हा 
` नोतिवाक्यासृतम्‌ 
Fe अभ्या -हिन्दीन्याख्योपेतम्‌ 


३ व्याख्याकार NM 
राज्यचन्द्र मानवीय 


॥ श्री: ॥ 
विदानवन मंस्क्व अन्थम्रन्रा 
| १६२ 
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संस्करण : प्रथम, वि० संवत्‌ २०२९ 
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उपोद्वात 


नयनं विजिगीषोत्निवर्गेण संयोजनम्‌ अथवा नीयते व्यवस्थाप्यते 
स्वेषु स्वेषु सदाचारेषु लोकः यया सा नीतिः | 

किसी दूसरे राष्ट्र पर विजय की अभिलाषा रखने वाले को जिस काय- 
पद्धति के द्वारा धमं, अर्थ ओर काम की प्रतिकुलता नहीं होती अथवा जिसके 
द्वारा जनता अपने धम सम्प्रदाय अथवा जाति के आचार-विचारों से च्युत नहीं 
होती उसका नाम नीति है। नीति का सम्बन्ध न्याय से है। जो न्यायानुमोदित 
है वही नीति है। इस प्रकार नीतिशास्त्र धमंशासत्र के समीप आ जाता है अत 
एव एक दूसरे की उत्तियो में बहुधा साम्य पाया जाता है। केवल नीति शब्द 
का प्रयोग करने से स्वभावतः सत्पथ की ओर प्रवृत्त करने वाली पद्धति का बोध 
होता है । जो लोक-च्यवहार को मर्यादित रखने में सहायक होती है । ग्रन्थकार 
ने भी 'नीतियेथावस्थितमथमुपलम्भयति' इस सूत्र के द्वारा इसी आशय को 
व्यक्त किया है। सभ्यता के क्रमिक विकास के साथ व्यापक क्षेत्र में समान 
नीति के पालन से श्रेयस की सिद्धि मानने वालों के द्वारा राजनीति, दण्डनीति, 
अर्थनीति, कुटनीति इत्यादि विशेषण युक्त नीति का वर्गीकरण होता रहा किन्तु 
नीति अपने स्थान पर सुद रही और विशेषणों के आधार पर राजनीति ओर 
लोकनीति के द्वारा नीति का व्यापक रूप पृथक्‌-पृथक्‌ खण्डों में प्रकाशित हुआ। | 
शिशुपालवध के प्रणेता महाकवि माघ ने--'आत्मोदय परज्यानिट्ठेयं 
नीतिरितीयती? को लिखकर संक्षिप्त रूप से नीति के दो ही स्वरूप बताये 
हैं । जिससे स्व का उत्कष हो और पर का हास हो यही दो नीति हैं। महा- 
भारतकार ने शान्ति पव में लिखा हे-- 


“मज्जेत्‌ त्रयी दण्डनीतो हतायां, सर्वे धमोः प्रश्षयेयुविवृद्धा: | 

सर्वे घमौश्चाश्रमाणां हताः स्युः, कषात्रे त्यक्ते राजधर्म पुराणे ॥” 
राजा की दण्डनीति यदि सशक्त न हो तो वेदत्रयी अर्थात्‌ ऋक्‌, यजुः, साम 
लुप्त हो जायं और संस्कृति और सदाचार के आधार समस्त धर्म विनष्ट हो 
जायं तथा ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास के धर्मों की भी मर्यादा 
ध्वस्त हो जाय । इस प्रकार प्राचीन परम्परा से सम्बद्ध क्षात्र' अर्थात्‌ क्षत से 
. रक्षा करने वाले राजधर्म . अथवा राजनीति का विनाश होने पर समस्त लोक- 
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व्यवस्था विठुप्त होने की संभावना होती है। नीतिशास्त्र की इस महत्ता को. 
ध्यान में रखते हुए अतीत के अनुभवी महापुरुषों ने नीतिशास्त्र का निर्माण किया 
जिनमें कामन्दक, कौटिल्य, शुक्र और बृहस्पति तथा विदुर की नीति की 
विशेष ख्याति हुई । | 

प्राचीन काल में महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का निर्माण सूत्रों और पद्यों के माध्यम 
से होता रहा है और यह स्वाभाविक भी था। उस समय न मुद्रण यन्त्र थे न 
साचंजनिक विशाल पुस्तकालय । परिणामतः प्रत्येक विद्वान्‌ को अपना विद्या- 
वेभव अपने मस्तिष्क के सुक्ष्म तन्तुओं में सदा सम्बद्ध रखना पड़ता था.। सूत्र. ` 
और पद्य इसके लिये सहायक थे। सूत्रप्रणाली तो भारतंवषं की . निजी विभूति 
है । विशद से विशद-तत्त्व सुत्ररूप में मनुष्य स्मरण रख सकता है । | 


“अल्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवद्‌ विश्वतोमुखम्‌ । 
अस्तोभमनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो बिदुः॥” 

थोड़े अक्षरों में संशयहीन सारवान्‌ और व्यापक अथ वाली विरामशुन्य 
निर्दोष रचना प्रणाली सूत्रप्रणाली है । अनेक गृह्य, कल्पादि सूत्रों के साथ 
पाणिनि के सुत्र कितने लोकप्रिय हुए और उसमें व्याकरण का समस्त तत्त्व 
किस प्रकार सन्निविष्ट हुआ यह किसी भी संस्कृतप्रमी से अविदित नहीं है । 
व्यास के ब्रह्मासुत्र गोतम कणाद के न्यायवेशेषिक के सूत्र और जमिनि के 
मीमांसासूत्र आदि ही तो समस्त संस्कृत वाडमय और समस्त भारतीय संस्कृति 
के मूलाधार हैं। इन सूत्रों पर भगवान शद्धुराचायं, रामानुजाचार्य, महर्षि 
पतळ्जलि जैसी विभूतियों ने भाष्य लिखे । इससे ही इन की महत्ता का मूल्यांकन 
किया जा सकता है । नीतिशास्त्र और अर्थशास्त्र पर भी सूत्र रचे गये, जिन में 
बृहस्पति सूत्र, संभवतः दुलभ और प्राचीनतम है । किन्तु चाणक्य के सूत्र अब 
भी सवंसुलभ हैं । कौटिल्य अर्थशास्त्र भी सूत्रमय ही है । पर व्याकरण ओर 
न्याय आदि के सूत्रों से ये भिन्न हैं। इनमें प्रायः प्रत्येक सूत्र क्रियापद से संयुक्त 
होकर स्वयं में पूर्ण है, अब कि व्याकरण, न्यायादि के सूत्रों में ऐसा नहीं है । 
किन्तु यह तो रचनाक्रम के विकास के अनुकुल हुआ हे । इंससे इन सूत्रों को 
महत्ता में कोई अन्तर नहीं आता । इसी सूत्रप्रणाली का आलम्बन कर सोमदेव 
ने भी नीतिशास्त्र का सुन्दर प्रणयन किया । इनके समय तक सूत्रों का अच्छा 
प्रचार रहा । इन्होंने मनु के एक सूत्र का उद्धरण दिया है। स्यात्‌ वह मूल सूत्र 
न हो, मनु के मत का उल्लेख हो--जो मनु ने इस विषय पर दिया है। जो भी 
हो सोमदेव विशिष्ट प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उन्होंने उस समय सुलभ समस्त 
शास्त्रों का सम्यक्‌ अनुशीलन किया था और नीतिसम्बन्धी प्राप्य यावघ सामग्री 
का विशेषरूप से अध्ययन किया था । उनके विषय में वतंमान युग के प्रसिद्ध 
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इतिहासकार दिवङ्गत काशीप्रसाद जायसवाल ने अपने हिन्दूराज्यतन्त्र में 
लिखा है,' 


“इसी प्रकार ईसवी दसवीं शताब्दी के सोमदेव का रचा हुआ नीति 
वाक्यामृत भी सूत्रों में ही है । इसमें प्राचीन आचार्यो की अनेक उत्तम बातों 
का संग्रह है। ये सुत्र साधारणतः उद्धरण मात्र हैं, जिन्हें इस जेन ग्रन्थकार ने 
“राजनीतिक सिद्धान्तों का अमृत” बतलाया है; और उनका यह कथन बहुत 
कुछ ठीक भी है” 

इस उद्धरण से दो ऐतिहासिक तथ्य अवगत होते हैं। प्रथम यह कि सोमदेव 
दसवीं शताब्दी के प्राचीन लेखक हैं और दूसरा यह कि इन्होंने पुवंवर्ती नीति- 
शास्त्र के आचायों के ग्रन्थों का भलीभांति अध्ययन ओर मनन करने के अनन्तर 
'नीतिवाक्यामृतम्‌' की रचना की । इस प्रकार तुलसीदास की रामायण में हम 
को जो नानापुराण-निगमागम-सम्मत सामग्री मिलती है, नीतिशास्त्र के विषय 
में वेसी ही सामग्री हम को.सोमदेव के 'नीतिवाक्यामृतम्‌' में सहजरूप से सुलभ 
होती है । 

इन्होंने स्वरचित यश्ञस्तिलकच्म्पू के तृतीय आइवास में लिखा है, “मम 
गुरु-शुक्र-विशालाक्ष-परीक्षित्‌-पराशर-भीम-भीष्म-भारद्वाजादि-प्रणीत -नीति- 
शा्र-श्रवणसनाथं-श्रुतिपथमभजन्त ।” 
 _ इसमें परिगणित आठ आचार्यो के साथ आदि पद का प्रयोग अनेक अन्य 

नीतिशास्त्राचार्यो की ओर स्पष्ट संकेत करता है । इस व्यापक अध्ययन के 

अनन्तर नीतिवाक्यामृतम्‌ की रचना से स्वयं ही उसका महत्त्व अधिक हो जाता 
है । नीतिवाक्यामृतम्‌ की एक संस्कृत टीका से अवगत होता है कि कान्य- 
कुब्जेश्वर महाराज श्री महेन्द्रदेव ने अन्यान्य नीतिशास्त्रों को दुर्बोध देखकर 
श्री सोमदेव को. सरल नीतिशास्त्र की रचना के लिये प्रेरणा प्रदान की और 
. तदनुसार इस महत्त्वपूण ग्रन्थ की रचना हुई । 
` सोमंदेवसुरि वाद-विवाद में निपुण ओर अनेक विषयों के महापण्डित थ। 
` यशस्तिलक चम्पू का गद्य-पद्य इनके प्रौढ पाण्डित्य का परिचायक है। द्वितीय 
आश्‍्वबास में बणित एक प्रसंग से इनके ज्योतिषशास्त्र के पांडित्य का ज्ञान होता 
है । इनके ज्येष्ठ भ्राता भी उत्तम कोटि के विद्वान्‌ थे और इनके गुरु थे श्रीनेमिदेव 
जिनकी चरणाराधना बड़े-बड़े ताकिकशिरोमणि किया करते थे। तत्कालीन 
व्यवस्था के अनुसार इनको सभा-समितियों और विद्वन्मण्डल तथा राज-मण्डल 
से स्याद्वादाचल सिह, ताकिक-्चक्रवर्ती, बादीभपञ्चानन, वाककल्लोल 


१. हिन्दू पलि टीका रामचन्द्रवर्मा कृत अनुवाद प्रथम खण्ड । 
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पयोनिधि, कविकुलराज आदि उपाधियाँ प्राप्त हुई थीं और इन्होंने षण्णवति- 
प्रकरण, युक्तिचिन्तामणि सुत्र, महेन्द्रमातलिसंजल्य, यशोधरमहाराजचरित इन 
ग्रन्थों के लिखने के अनन्तर नीतिवाक्यामृत लिखा था । पण्डितराज जगन्नाथ 
की तरह यह भी एक स्वाभिमानी मनीषी थे किन्तु इसके साथ ही शिष्टाचार 
की भी इनमें कमी न थी । यह छोटे-मोटे पण्डितों के साथ शास्त्रार्थ आदि में 
नहीं प्रवृत्त होते थे। इस प्रसंग के इलोक जो नीतिवाक्यामृतम्‌ की प्रशस्ति में 
लिखे गये हैं निम्नाडित है-- । 


“अल्पेऽनुग्रहधीः समे सुजनता, मान्ये महानादर 
सिद्धान्तोऽयमुदात्तचित्रचरिते श्रीसोमदेवे मयि। 

यः स्पर्धेत तथापि दपदृढता प्रौढिप्रगाढाम्रहः 
स्तस्याखरवितगत्रेपवेतपविमंदूवाक्‌ कृतान्तायते॥ . ` 


सकलसमयतक नाकलङ्कोऽसि वादी 
न भवसि समयोक्तो हंससिद्धान्तदेवः । 
न च वचनबिलासे पूञ्यपादोऽसि तत्‌ त्व॑ | 
वदसि कथमिदानीं सोमदेवेन साधेम्‌॥ 


दपीन्धबोधबुधसिन्धुरसिंहनादे 
वादिद्विपोहलनदुथेरबाग्‌ विवादे । 
श्री सोमदेवसुनिपे बचनारसाले . 
वागीश्वरोऽपि पुरतोऽस्ति न वादकाले ॥? 
इन इलोकों से इनकी निज कीं प्रकृति का परिचय प्राप्त होता है जिससे 
यह उदात्तचरित्र के आत्माभिमानी ओर वाद-विवाद में अपराजेय प्रतिभावाले 
व्यक्ति सिद्ध होते हैँ । | 


इसी प्रकार यशस्तिलकचम्पू में भी इन्होंने अनेक पद्य अपने परिचय के _ 
विषय में लिखे हैं। उदाहरणाथ एक इलोक निम्नाडित है-- | 


“मया वागथसम्भारे मुक्ते सारस्वते रसे। 
कवयोऽन्ये भविष्यन्ति नूनमुच्छिष्टभोजनाः ॥।” 


इनकी प्रौढ विद्वत्ता की पुष्टि के लिये यशस्तिलकचम्पु पर्याप्त है । उसके 
गद्य और पद्यों की भाषा कादम्बरी के जोड़ की है और सूक्तियां सरस तथा 
नीतिपूणं होने के कारण बड़ी ही मनोहारिणी हैं। इनके पद्यो में प्रसाद गुण के 
साथ प्रौढ़ तकं और दृष्टान्त भी हैं जिनके कारण वे हृदय में अपना स्थान 
सद्यः बना लेते हैं । यशस्तिलक से उद्धृत निम्न सुक्ति कितनी मामिक है-- 


( ६) 


“येषां बाहुबलं नास्ति येषां नास्ति मनोबलम्‌ । 
तेषां चन्द्रबलं देव किं कुयीदम्बरे स्थितम्‌ ॥” 
इनके वर्णन अपनी स्वाभाविकता के कारण भी मनोरम हैं। द्वितीय 
आइवास में इन्होंने शिशु-क्रीड़ा के प्रसङ्ग में पाँच पद्य लिखे हैं जो किसी भी 
सहूदय के हृदय को आर्वाजत किये बिना नहीं रह सकते। यहां एक इलोक 
` उद्धृत है-- 
| “स्वल्पं रिङ्गति जानुहस्तचरणः किब्चित्क्तालम्बन 
स्तोकं मुक्तेकराङ्कुलिः परिपतन्‌ धात्र्या नितम्बे धृतः । 
स्कन्धारोहणजातधीः पुनरयं तस्याः कचाकषंण 
क्ररालोकनकोपकल्मषमनास्तद्वक्त्रमाहन्ति च॥” 


_  ग्रशस्तिलक का तृतीय आइवास अधिकांश राजनीति के उपदेशों से पूर्ण है 
और किन्हीं स्थलों पर॑ तो 'नीतिवाक्यामृतम्‌' से उसके वणन एकरस और 
समरस हैं । 


इस प्रकार अब तक इनकी जो रचनाएं सवसाधारण को सुलभ हो सकी 
हैं उनसे इनके व्यापक और प्रोढ पाण्डित्य की पुष्टि होती है । नीतिबाक्यामृतम्‌ - 
अपनी विशिष्ट सूत्रशैली, अथगाम्भीयं और अनुभवपूर्ण उक्तियों के कारण 
बहुत ही उपादेय ग्रन्थ है । अनेक स्थलों पर इस महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ में पाठ भेद 
पाये जाते हैं, जिनका निणंय करने के लिये अनुसन्धान आवश्यक है । इस ग्रन्थ 
का अध्ययन कर मनुष्य सहज ही सांसारिक व्यबहार में कुशलता प्राप्त कर 
सुखः पूवंक अपनी संसार-यात्रा का निर्वाह कर सकता है। वह सहसा भ्रम ओर 
वञ्चना का लक्ष्य नहीं .बनाया जा सकता । शास्ता ओर शासित विनेता ओर 
विनयी, अथ, धर्म और काम तथा ब्रह्मचारी, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ सबके लिये 
यह सुन्दर ओर सारवान्‌ चिन्तन सामग्री प्रस्तुत करता है। अतः इस ग्रन्थ का. 
संवंसाधारण में _ प्रचार आवश्यक है। नीतिवाक्यामृत की एक हिन्दी टीका 
हो चुकी है जो बहुत विस्तृत और बहुमूल्य है । वह इस समय प्राप्य नहीं है । 
मैंने आज से ३-४ वर्ष पूव इस ग्रन्थ को देखा था और तभी से मेरे मन में 
. यह उत्कण्ठा थी कि इसे सवं साधारण के लिये सुलभ किया जाना राष्ट्र के 
अभ्युत्थान की हृष्टि से श्रेयस्कर होगा । किन्तु मैं अपने अलस स्वभाव के कारण 
_ व्यावहारिक रूप से कुछ कर सकते में असमथ रहा । एक दिन जब मैं अपने 
- मित्र श्रीअमृतलालजी जेन, जेनदर्शनाध्यापक, वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय 
- से सोमदेव की प्रशंसा करते हुए इस ग्रन्थ की चर्चा कर रहा था तब उन्होंने 
मुझे इसका हिन्दी अनुवाद करने के लिये प्रोत्साहित ही नहीं किया प्रत्युत इस 


( १० ) 
. कायं को शीघ् से शीघ्र पूरा कर देने के लिये प्रेरित करते हुए साहित्यिक साधन. 
भी उपलब्ध किये, किन्तु मुझे खेद है कि मैं अपने मित्र के अभिलाष के अनुकूल 
आचरण न कर सका ओर विलम्ब करता रहा। मैं इन सोजन्यमूत्ति का 
आभारी हुँ कि इन्होंने अपनी उदारवृत्ति के कारण कभी भी खीझ का अनुभव 
नहीं किया ओर मुझे बराबर प्रेरित ही करते रहे। मैंने इसका गभीर अध्ययन 
नहीं किया है और यावद्बुद्धि इसका हिन्दी अनुवाद अन्य कार्यों की व्यस्तता 
` के साथ सम्पन्न किया है। कहीं अर्थ का अनथ भी हुआ होगा-। पर मेरी इच्छा 
है कि इसके पाठान्तरों का कई प्रतियों से मिलान कर तथा ग्रन्थंकार के ' समय 
आदि के विषय में सम्यग अध्ययन कर मैं इसका प्रामाणिक संस्करण प्रस्तुत 
करूं अतः तब तक विद्वज्जन मुझे इसकी त्रुटियों के बिषय में सूचित करते रहें 
ओर मुझे मेरी. भूलों के लिये क्षमा कर । हा 


अनुवाद करते समय वत्तंमान किन्तु सम्प्रति दिवङ्गता मेरी साध्वी धर्मपत्मी 
ने जो सुख सुविधा तत्काल प्रदान की थो तदर्थ उसकी सोम्य मूत्ति संगमरमर 
की शुञ्रशिला पर कुशल शिल्पी द्वारा उत्कीर्ण जीवन्त प्रतिमा के समान मुत्तिमती 
हो उठी है और उसके लिये मैं उसको इस समय सप्रेम, स्मरण करता हूँ । 


इस ग्रन्थ के प्रकाशन में चोखम्बा. संस्कृत सीरीज आफिस तथा चौखम्बा 
विद्याभवन, वाराणसी के अध्यक्ष महोदय ने जो तत्परता और उदारता बरती है 
वह उनकी शालीनता, संस्कृत भाषा के प्रसार के प्रति सजीव निष्ठा और 
सदाशयता के अनुरूप ही है अतः उनसे उपकृत अनेकानेक विह्ज्जनों की भाँति 
मैं भी उनके प्रति अपना हादिक हषभार प्रकट करता हुँ । 


दीपावली । 


--रामचन्द्र मालवीय 
सं० २०२९ | | | 
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५ विद्यावृद्ध समुद्देश 


६ आम्बी क्षिकी समुद्देश 


७ त्रयी समुद्देश 
. ८ वार्ता समुद्देश 
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१२ सेनापति समुद्देश 
१३ दूत समुद्देश 
१४ चार समुद्देश 
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१६ व्यसन समुद्देश 
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॥ श्रीः ।। 


=O तस 
नीतिवाक्यामृतम्‌ 
——RIOROLS 
मङ्गलाचरणम्‌ 
सोमं सोमसमाकारं सोमाभं सोमसंभवम्‌ । 
सोमदेबं सुनि नत्वा नीतिवाक्यास्ृतं ब्रवे-॥ १॥ 
कोतिमान्‌ , कुबेर के समान आकृतिवाले, चन्द्रतुल्य कान्तिवाले तथा 
सोमवंश में अथवा सोम नामक व्यक्तिविशेष से समुत्पन्न सोमदेव मुनि को 
नमस्कार कर मैं अमृतमय नीतिवाक्यों को कहता हूं । 
बिशेषाथ--उमा शब्द कीत्ति का वाचक है उससे संयुक्त जो हो वह सोम 
` अतः सोमं का अर्थं कोत्तिमान्‌ है । 
ग्रन्थकर्ता से पूर्ववर्ती शुक्र और बृहस्पति ने अपने नीतिग्रन्थ के प्रारम्भ में. 
राज्य की और आंगिंरस मुनि की बन्दना की है अतः उसी परम्परा का 
अनुसरण करते हुए ग्रन्थकर्ता ने अपने इस नीतिग्रन्थ में प्रथमत: सोमदेव मुनि 
की वन्दना को है। श्लेष से इसमें ग्रन्थकर्ता के नाम सोमदेव का भी 
संकेत है । 
तीतिवाक्यामृत के एक टीकाकार ने इस श्लोक से ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव 
की वन्दना का अर्थ किया है जो संस्कृत टीका में शब्दों की विभिन्‍न व्युरपकि 
के अनुसार संगत है । हिन्दी में वंसा अर्थ करना संगत न होगा । - | 


१. चमससुदराः 
राज्यवन्दना-- 

` ~ अथ घमोर्थकामफलाय राज्याय नमः ॥ १॥ 
 धर्म-अर्थ और काम की सिद्धि करनेवाले राज्य को नमस्कार है। 
_ विशेषार्थ--अथ शब्द मंगलात्मक ओर ग्रन्थारम्भ का सूचक है । 
. शुक्राचार्यं ने अपने नीतिशाञ्न के प्रारम्भ में इसी प्रकार राज्यको 
वन्दना को है । उन्होने राज्य को सुन्दर वृक्ष कहा है जिसकी- सन्धि, विग्रह, 
यान, आसन, हेंधीभाव और समाश्रय रूप षड्गुण शाखाएं हैं, साम, दाम, 
- दण्ड और भेद मनोहर पुष्प है आर धम, अथ और काम फल हैं | 


२ | नीतिवाक्यामृतम्‌ 


नमोऽस्तु राज्यवृक्षाय षाडगुण्याय प्रशाखिने । 
सामादिचारुपुष्पाय त्रिवर्गफलदायिने ॥ | 
नीति-प्रन्थ के प्रारम्भ में राज्य की वन्दना वडी उपयुक्त और सुन्दर 
कल्पना है । | 
। ,. धर्म का लक्षण 
` यतो$भ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स घमेः ॥ २॥ 
जिससे मानव का अभ्युदय ओर कल्याण हो वह धर्म है. 
बिशेषा्थ--महाषि कणाद के मत से अभ्युदय का अर्थं तत्त्वज्ञान और 
निःश्रेयस का दुःखों को अत्यन्त निवृत्ति है। इत प्रकार तत्त्वज्ञान के द्वारा 
दुःख को अत्यन्त निवृत्ति धमं है, महषि गोतम के अनुसार अभ्युदय अर्थात्‌ 
स्वगं और निःश्रेयस अर्थात्‌ मोक्ष जिससे प्राप्त हो बह घमं है। मीमांसकों के 
चोदनालक्षणोऽर्थोधमः' इस सुत्र के अनुसार वेदों के द्वारा प्रतिपादित कमं ही. 
धमं है । किन्तु वेदों कै द्वारा उपदिष्ट कया सभी कमं अविचारणीय ओर 
आवश्यक रूप से कतव्य हैं ऐसा कहकर इस मत का खण्डन भी किया 
जाता है। | 
अधमं का लक्षण-- 
अधमः पुनरेतद्‌ विपरीतफलः ॥ ३॥ | 
जिस कायं का फल अभ्यदय ओर निःश्रयस से बिपरीत हो वह 
अघम है । 
धमंप्राप्ति के उपाय -- 
आत्मवत्‌ परत्र कुशलचिन्तनं शक्तितस्त्यागतपसी च धमोधिगमो 
पायाः ॥ ४ ॥ 
अपने ही समान दुसरे के कुशल ओर कल्याण. का चिन्तन तथा शवित के 
अनुसार त्याग, तपस्या करना धर्म को प्राप्ति के साधन हैं। 
„ श्रेष्ठ आचरण-- 
० सवसत्वेषु हि समता सबोचरणानां परमाचरणम्‌॥ ४ ॥ 
जीव-मात्र पर समता अर्थात्‌ निवरता का भाव समस्त शुभ आचरणों में 
श्रेष्ठ आचरण है । | 
जीवद्रोहियों की दशा का वर्णन -- 
७ न खलु भूतद्रुदां कापि क्रिया प्रसूते श्रेयांसि ॥ ६॥ 
(जीवों से द्रोह करनेवाले व्यक्ति की कोई भी क्रिया कल्याण-कारिणी 
नहीं होती ]) 
विशेषा्थ--जीव चार प्रकार के है--स्वेदज, ' अण्डज, उद्धिज और 


घर्मेसमुद्देशः ` ड्‌ 


जरायुज--इनपर जो दयाभाव न रखकर द्रोह-क्षथवा हिसा का भाव रखता 
है उसकै स्तान-दान-जप आदि समस्त शुभाचरण व्यर्थं होते हैं । 
| ° अहिसक होने का फल | 
० परत्राजिघांसुमनसां ब्रतरिक्तमपि चित्तं स्वगीय जायते ॥ ७॥ | 
(दूसरों पर अहिसा का भाव रखनेवाले व्यक्ति का ब्रत-हीन भी जीवन 
स्वर्ग दायक होता है ।) | 
असत्‌ त्याग का लक्षण- | 
स खलु त्यागो देशत्यागाय यस्मिन्‌ कृते भवत्यात्मनो दौ 
स्थित्यम्‌ ॥ ८॥ 
जिस ह्याग-कार्य से अपनी दुदंशा हो जाय वह त्याग का कार्य देश-त्याग 
करा देता है । 
बिशेषार्थे--इस सुत्र का स्पष्टीकरण शुक्रनीति के निम्न-श्छोक में 
देखिए, 
| आगतेरधिक त्यागं यः कुर्यात्‌ तत्सुंतादयः । 
दुःस्थिताः स्युः ऋणग्रस्ताः सोऽयि देशान्तरं ब्रजेत्‌ ॥ | 


अविवेकी पाचक की निम्दा--- 


स खल्वर्थी परिपन्थी यः परस्य दौःस्थित्यं जानन्नप्यभिलष- 
स्यथेम्‌॥ ६॥ ` 
. वह याचक निश्चय ही शत्रु है जो दुसरे की दरिद्रावस्था को जानते हुए 
भी उससे धन की याच्या करता है । | 
. व्रत-ग्रहण से पूवं बिचार की आवश्यकता --. | 
तदू त्रतमाचरितव्यं यत्र न संशयतुलामारोहतः शरीरमनसी 3 १०! 
उस ब्रत-नियम आदि का पालन करना चाहिए जिससे शरीर और मन 
को क्लेश न हो | | 
___.. बिशेषार्थ--यही आशय “चारायण' के निम्न श्लोक में भी अभिव्यक्त 
हुआ है । | 
अशक्त्या यः शरीरस्य व्रतं नियमभेव वा । | १० 
करोत्यात्तों भवेत्‌ पश्चात्‌ पश्चात्तापात्‌- फलच्युतिः ॥ 
वास्तविक त्याग का लक्षण | 
</एहिकायुत्रिकफलार्थमथव्ययस्त्यागः ॥ ११ ॥ 
`` "जिस अथ-व्यय अथवा त्याग से इहलोक, परलोक दोनों के ही फल का 
लाभ हो वही वास्तविक त्याम है ५ ० 


ES नीविभाक्यासृतम्‌ 


अपात्र में दान की निम्दा-- 
१“ सस्मनि हुत मिवापात्रेष्वर्थव्ययः॥ १२॥ 
अपात्र अथवा कुपात्र के निमित्त अर्थ का व्यय करना राख के ढेर में 
आहुति देने के समान है।) 
पात्र भे द-- 
(पात्रद्न त्रिविधं धर्मपात्रं कायपात्रं कामपात्रञ्चेति ॥ १३ ॥) 
पात्र तोन प्रकार के हैं धर्म पात्र कार्य पात्र ओर कामपात्र । | 
विशेषा्थे-€ जिनकी शिक्षा दीक्षा ओर सदाचार से .हम सद्पथ पर 
आरूढ हों बह धमंपात्र हैं। जिनसे सांसारिक काय सिद्ध हो वह कायंपात्र हैं 
ओर अपनी गृहिणी काम पात्र है क्योंकि उसके द्वारा इहलोक-परलोक दोनों 
बनता है ।} 
+ कीत्ति कैसी हो? 
कि तया कीत्त्यो या आश्रितान्न बिभत्ति प्रतिरुणद्धि बा धमम । 
भागीरथी-श्री-पत्रतवदू भावानामन्यदेव प्रसिद्धः कारणं न पुनस्त्याग:। 
यतो न खलु गृहीतारो व्यापिनः सनातनाश्च ॥ १९॥ | 
जिससे आश्रितों का भरण-पोषण न हो सके ओर जो धमं के प्रतिकूल 
हो उस कीत्ति से क्या लाभ है । | 
गंगा, लक्ष्मी और विन्ध्य हिमालय आदि पर्वत विशेष के समान प्रसिद्धि 
का कारण कुछ दुसरा ही होता है, त्याग नहीं । क्योंकि लाभारिवत होनेवाले 
व्यक्ति व्यापक और सनातन नहीं होते । 
बिशेषार्थे--अर्थात्‌ धृत्तं खुशामदी शराबी और दुराचारिणी ज्यां आदि 
यदि हम से द्रव्य पाकर हमारी प्रशंसा करते फिरे ओर हमारे कुठुम्बी भूखों 
मर तो हमारी वह कोति व्यर्थ है । दुष्टों का उत्कषं करने वाली यह कीति 
धमं विरोधिनी भी स्पष्ट है । 
धन को सार्थकता के विषय में-- | 
स खलु कस्यापि माभूदर्था यत्रासंबिभागः शरणागतानाम्‌॥ १५॥ 
जिस धनमें से शरणागतों को विभाग न किया जाय ऐसा धन किसी 
कोन हो। | 
एकान्त लोभी की निन्दा-- 
(अर्थिषु संविभागः स्वयमुपभोगश्चार्थेस्य हि द्वे फले, नास्त्योचित्य- 
मेकान्तलुब्धस्य ॥ १६ ॥ 
` याचर्कों को दान देना और स्वयम्‌ उपभोग करना, अर्थ के ये ही दो 
प्रयोजन हैं । एकान्त लोभो व्यक्ति के धन का कोई “ओचित्य”' नहीं है । 


< > र ॒ 
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Re ` ओचित्य की परिभाषा-- 
(दानप्रियवचनाभ्यामन्यस्य हि सन्तोषोत्पादनमौचित्यम्‌॥, १७ || 
दान ओर प्रिय वचनों से दुसरे को सन्तुष्ट करने को औचित्य कहते ह) [ 
लोभी कोन है-- 
(स्र पा यः सत्सु विनियोगादात्मना सह जन्मान्तरेषु नय" 
त्यथम्‌ ॥ १८ ॥। 
सच्चा लोभी तो वह है जो सध्पात्र को दान देने के कारण अपनी धन" 
राशि को जन्मान्तर में भी अपने साथले जाता है। | 
बिशेषाथ--व्यंग्यान्तर से वह सत्पात्र में अथं के उपयोग की प्रशंसा है । 
भारतीय चिन्तन के अनुसार सत्पात्र में दिया दान अक्षय होकर जन्मान्तर में 
मिलता है । 
दान न देकर मीठी बातों से याचक को रोक रखने की निन्दा-- 
(अदातुः प्रियालापोडन्यस्य लाभस्यान्तराय: ॥ १६ ७] 
याचक को दान न देने वाला व्यक्ति यदि उसे अपने प्रिय वचनों से रोक 
रखता है तो उस याचक को अन्य स्थान से भिल सकने वाले दान की हानि 
करता है । | 
| | दरिद्र असंहाय होता हे-- 
सदेब दुःस्थितानां को नाम बन्धुः॥ २६ ॥ 
सदा दुदंशा में पड़े हुए का सहायक कोई नहीं होता । 
याचक के दोष--- 
(_नित्यमथंयतां को नाम नोद्विजते ॥ २१ ॥ 
सदा भाँगनेवालों से कोन तहीं घबड़ाता ।) 
___ विशेषार्थे--बहुत देर तक दुध पीते रहने वाले बछडे को गाय भी 
सींग मार कर हटाती है, (“अपि बत्समतिपिबन्तं विषाणरधिक्षिपति 
धेनु १9 Ih 
| तप क्या है ` | 
(ईन्द्रियमनसोनियमानुष्ठानं तपः ॥ २२ ॥) 
नियमों के अनुष्ठान से इन्द्रियों और मन को वश में करना ही तप है । 
नियम क्षया है-- 
(बिहिताचरणं निषिद्धपरिवजनं च नियमः ॥ २६ i) । 
` ` शास््ोंमें विहित आचार का परिपालन ओर निषिद्ध आचार का परि- 
त्याग ही नियम है । 


६ त नीतिवाक्यामृतम्‌ 


कत्तंव्याकत्तंव्य में शात्र की प्रामाणिकता-- 
| विधि-निषेधावतिद्यायत्ती ॥ २४ ॥ 
विधि और निषेध ऐतिह्य ( आगमों ) के अधीन हैं। अर्थात्‌ कोन सा 
कायं करना चाहिए कोन नहीं करना चाहिए इसका ज्ञान शाक्षो से 
प्राप्त करे । 


विशेषाथ--साडरूप शास्र में प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द ये तीन प्रमाण 


भाने गये हैं। नयायिक इन तीनों के साथ उपमान को भी प्रमाण मानते हैं । 
बेद।न्ती और मीमांसक इन चारों के साथ अर्थापत्ति और अनुपलब्धि. को भी 
प्रमाण मानते हैं। पोराणिक इनके अतिरिक्त 'ऐतिह्य' को भी प्रमाण मानते 
है । जो बात परम्परा से कही सुनी जाती ही ओर उसका कोई निश्चित वक्ता 


न कहा जा सके वही ऐतिह्य है । जैसे इस पेड़ पर भूत रहता है । इस मन्दिर 


के देवता रात को गाँव के चारों ओर धृमते हैं यह लोकापवाद “ऐतिह्य” 


है। नीतिवाक्षयाभृत के इस ऐतिह्य का अर्थ जनश्रति ही है। इसीलिए इसके 


अग्रिम सुत्र में कहा जा रहा है— 
+ किस तरह के शास्त्र प्रमाण मानने चाहिए 


तत्खलु सद्भिः श्रद्धेयम्‌ ऐतिह्यम्‌ , यत्र न प्रमाणबाधा पूर्वापरः 


विरोधो बा ॥ २५ ॥ 
सत्पुरुषो को उसी ऐतिह्यं पर श्रद्धा करनी चाहिए जो प्रमाणों के प्रति- 
कूल न हो ओर जिसमें पूर्वापर विरोध न होता हो । 


चंचल मनवाले के नियमाचार की व्यथता-- 


(हस्तिस्नानमिव सबोनुष्ठानम्‌ , अनिथमितेन्तद्रियमनोवृत्तीनाम्‌ ॥२६॥ 
जिस पुरुष की इन्द्रियां और मन के व्यापार नियमित नहीं हैं उस की 
समस्त सत्‌ क्रिया हाथी के स्नान की तरह है है) 


विशेषाय [हाथी तहाने के बाद पुन: अपनी सूंड से अपने ऊपर धुल त 
डालकर गन्दा हो जाता है)इसी प्रकार चंचल मन भोर इन्द्रिय वाले व्यक्ति. 


शुभानुष्ठान के साथ असदनुष्ठान कर अपना शुभ अनुष्ठान व्यथं कर देते हैं। 
ज्ञान के अनुकूल स्वयं आचरण न करने की निन्दा-- 
(_दुभगाभरणमिव देहखेदाबहमेव ज्ञानं स्वयम्‌ अनाच रतः ॥ २६॥) 
ज्ञान प्राप्त कर स्वयम्‌ उसके अनुकूल आचरण न करने वाले व्यक्ति का 
ज्ञान पति का प्रेम ओर आदर न प्राप्त कर सकने वाली अभागिनीद्नी के 
आभूषण धारण के समान व्यथं देह-बलेश-कारक ही होता है । 
( प्रियेषु सोभाग्यफला हि चारता-कालिदास .) जज 


| 
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_ परोपदेश की सहजता-- 
सुलभः खलु कथक इव परस्य धर्मोपदेशे लोकः॥ २८॥ 
देवालयों में कथा बांचने वाले की तरह दुसरों को धर्मोपदेश करने वाले 
व्यक्ति सवंत्र सुलभ होते हैं । | | 
प्रतिदिन के दान ओर तप की महिमा--- 
(प्रत्यहं किमपि नियमेन प्रयच्छतस्तपस्यतो वा भवन्त्यवश्यं मही- 
यांसः परे लोकाः ॥ २६॥ ) 
प्रतिदिन नियम पूर्वक कुछ न कुछ दान ओर तपस्या करनेवाले व्यक्ति को 
निश्चय हो महान्‌ परलोक प्राप्त होते हैं । | 
प्रतिदिन का स्वल्प संचय भी विशेष फलवान्‌ होता है-- . 
(कालेन संचीयमानः परमाणुरपि जायते मेरुः ॥ ३० ॥ ) 


नित्य संचय करते रहने पर छोटी से छोटी वस्तु भी सरमय पाकर सुमेरु 
बन जाती है। । 


घर्म, ज्ञान ओर धन का प्रतिदिन सङ्ग्रह करना चाहिए--- 
(घर्मश्रुतघनानां प्रतिदिनं लबो5पि सद्धगरंहामाणो भवति समुद्रा- 
दृष्यधिकः ॥ ३१ ) 
| धमे, ज्ञान ओर धन,का प्रतिदिन लेशमात्र भी सङग्रह करते रहने पर 
समुद्र से भी अधिक हो जाता है । | , 
नित्य धर्माचरण न करने के दोष-- ' 
धमीय नित्यमनाश्रयमाणानामात्मवञ्वनं भवति ॥ ३२॥। 
_ धम के निमित्त नित्य कुछ न करना आत्मवव्वना है । 
| पुण्य प्राप्ति के लिये नित्य प्रयत्न करना चाहिए-- 
` कस्य नास एकदेव संपद्यते पुण्यराशिः ॥ ३३ ॥ 
एक बार ही किस को पुण्यराशि प्राप्त हो जाती है? अर्थात्‌ अनायास ही 
किसी को पुृण्य-पूंज नहीं प्राप्त हो सकता धीरे-धीरे क्रमशः पुण्य करते रहने पर 
ही पुण्य-पुञज एकत्र होता है । 
| _ अनुद्योगी के मनोरथों की निन्दा--- 
अनाचरतो मनोरथाः स्वप्नराज्यसमाः॥ १४॥ 
. उद्यम न करने वाले व्यक्ति के मनोरथ स्वप्न में प्राप्त राज्य के समान 
क्षणिक होते हैं । 
| घर्म के लाभ जानते हुए भी अधर्माचार को निन्दा-- 
(घेमेफलमनुभबतो5प्यघमोनुष्ठानमनात्मज्ञस्य ॥ ३५ |) 
जो धर्म के फल का उपभोग करता हुआ भी अघम करता है वह 
मूख है। MOE शा 
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बुद्धिमात्‌ व्यक्ति धर्माचार में स्वयं ही प्रवृत्त होता है- ' 
(री भेषजमिबात्महितं घमं परोपरोघादनुतिष्ठति ॥ ३६ ॥) 
न बुद्धिमान्‌ औषध के समान आत्महितेकारी घमं को दुसरे के अनुरोध 
से करता है? अर्थात्‌ बुद्धिमान्‌ व्यक्ति स्वयं ही धर्माचरण में प्रवृत्त होते हैं । 
धर्माचरण की कठिनाइयां-- क 
धमौनुष्ठाने भवत्यप्रार्थितमपि प्रातिलोभ्यं लोकस्य ॥ ३७३॥ 
धर्म का अनुष्ठान करते समय विघ्न बिना बुलाये ही उपस्थित हो 
जाते हैं। | 
पापकमं में मनुष्य को स्वाभाविक प्रवृत्ति-- 
अधमेकमेणि को नाम नोपाध्यायः पुरश्चारी वा ?॥ ३८ ॥ 
प्रधमं के काम में कोन नहीं स्वयम्‌ उपाध्याय ओर अग्रसर होता । 
¦` अधर्म करने के लिये किसी उपदेशक और मुखिया की आवश्यकता नहीं 
होती मनुष्य स्वयम्‌ ही उस ओर प्रवृत्त होता है । 
चतुर व्यक्ति का कत्तव्य 
कण्ठगतैरपि प्राणेनीशुभं कमं समाचरणीयं कुशलमतिभिः ॥ ३६॥) 
प्राण कण्ठ को भी आ जाय तब भो बुद्धिमान्‌ पुरुष को तिग्दित कमं नहीं 
करना चाहिए । | 
धूर्तो का धनिकों को पाप कम में प्रवृत्त करना -- 
(व्यसनतपंणाय धृत्तेदुरीहितवृत्तयः क्रियन्ते श्रीमन्तः ॥ ४०॥ 
अपने दुब्यंतनों की पृत्ति के लिये धूत्त लोग धनिको को पापमार्ग पर 
भ्रवृत्त करते हुँ । ) 
दृष्ठ की संगति त्याज्य है— 
| खलसंगमेन किं नाम न भवत्यनिष्टम्‌ ? ॥ ४१ ॥ 
__ कुष्ट कोसंगतिसे कोन सा अनिष्ट नहीं होता है । 
| दुर्जन निन्दा-- | 
(अग्निरिव स्वाश्रयमेब दहन्ति दुजेनाः ॥ ४२ ॥ ) 
जिस प्रकार अग्नि अपने आधार काष्ठ को जलाकर नष्ट कर देती है उती 
प्रकार दुष्ट पुरुष भी अपने आश्रयदाता का नाश कर डालते हैं। 
क्षणिक सुख के लोभ को निन्दा-- . 
वनगज इब तदात्वसुखलुब्धः को नाम न भवत्यास्पदमाप- 
दाम्‌ ?॥ ४३॥ 
जंगली हाथी के समान तात्कालिक सुख के लोभ में पडकर कोन व्यक्ति 
क्षापत्तिग्रस्त नहीं होता ? 


घमसमुद्द शः $ 


विशेषार्थ--हाथी पकड़ने बाले व्यक्ति एक शिक्षित हथिनी को जंगल में 
छोड़ देते हैं बनेला हाथी उसके स्पशं सुखका अनुभव करता हुआ बन्धन में 
पढ़ जाता है इसी प्रकार पराई क्ली के स्पर्शादि के क्षणिक सुख के लोभ में 
पढ़ा व्यक्ति भी दुर्गति को प्राप्त होता है । 
धर्माचरण से विमुख होने के दोष _ | 
_. _ धर्मोतिक्रमाद धनं परेऽनुभवन्ति स्वयं तु पर॑ पापस्य भाजनं सिंह 
इब सिन्धुरवधात्‌ ॥ ४४ ॥ 
सिह हाथी का वध करके छोड़ देता है और उसे सियार आदि खाते हैं 
इसी प्रकार धर्मे का उल्लड्भन कर मनुष्य चोरी आदि दुष्कर्मों से घन प्राप्त 
करता है थोर उस धन का उपभोग उसके पुत्र पोत्रादि करते हैं परन्तु पाप 
का भागी वह मनुष्य होता है । 
धमंहीन व्यक्ति का भविष्य--- 
( बीजभोजिनः कुटुम्बिन इव नास्त्यधार्मिकस्यायत्यां किमपि 
शुभम्‌ ॥ ४५ ।। 
| बीज के लिये सुरक्षित अन्न को खाकर जिस प्रकार कुटुम्व-परिवार वाला 
व्यक्ति परिणाम में दुःख पाता है उसी प्रकार घम-हीन व्यक्ति को भी परिणामं 
में कोई सुख नहीं प्रा्त-होता ।) | 
| अर्थ भोर काम से रहित केवल धर्मोपासना का भ्रनो चिल्य-- 
` टय़ः कामाथोबपहत्य . धममेबोपास्ते स पक्क-क्षेत्र परित्यज्यारण्ये 
_ कृषवि॥ ४६॥ 
जो पुरुष काम ओर अर्थ को उपेक्षा कर केवल धर्माचरण में तत्पर होता 
है वह मानों अपने पके हुए खेत को छोड़कर जंगल को जोतने जाता है । 
विशेषार्थ--सुखार्थी को काम और अर्थ के साथ धमं का सेवन करना 
चाहिए, इस समान आशय का रेभ्य का श्लोक है, 
| कामाथंसहितो धर्मों न क्लेशाय प्रजायते। 
_ तस्मात्ताभ्यां समेतस्तु कामं एव सुखाथिभिः ॥ 
| सच्चा सुबुद्धि कोन है-- 
(स खलु सुधीर्यो5मुत्र सुखाबिरोधेन सुखमनुभवति ॥ ४७ ॥) 
विद्वान्‌ बही है जो परलोक में प्राप्त होने वाले सुख की हानि ष हो इस 
_ खात का ध्यान रखते हुए इस लोक के सुख का अनुभव करता है । 
| अन्यायपूवक सुख भोग करने का फल--- | 
इदमिह परमाद्वये यदन्यायसुखलबादिहामुत्र चानवधिदुःखानु- 
अन्धः || ४८ ।। 
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हां यह अत्यन्त आश्चर्य का विषय है कि चोरी आवि अन्याय-कर्म के 
द्वारा उपाजित घनादि से सुख का लेश मात्र भी उपभोग इस लोक ओर 
परलोक में भी निरवधि दुःखदायक होता है । यहां राजदण्ड वहां धमराज का। 
धर्मी और अधर्मी की पहचान-- 
सुखदुःखादिभिः प्राणिनायुत्कषौपकषौ धमौधमयोलिङ्गम्‌ ॥ ४६ ॥ 
इस जन्म में जीवों के सुख ओर दु:ख का उत्कषं तथा भ्पकषं देखकर 
उसके द्वारा पूर्वजन्म में किये गये धर्म-अधमं की पहचान होती है । | 
| अदृष्ट ( देव ) को व्यापक प्रभुता-- . 
(किमपि हि तदूवस्तु नास्ति यत्र नेश्वयमदृ्टाधिष्ठातुः ॥ ५४ ॥ 
संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जहाँ अदृष्ट की प्रभरुता न हो । 
विरोषार्थ--अहृष्ट-मनुष्य के नित्य के भोजन-पान से उसके शरीर में 
` आलक्ष्य शक्ति सञ्चित होती है उसी के अनुसार वह सांसारिक कायं करता है. 
विद्य॒द गृह में जल प्रपात आदि से भी इसी प्रकार अलक्ष्य विद्युत्‌ शक्ति ` 
उत्पन्न होती है जिससे महान्‌ यन्त्र आदि परिचालित . होते हैं ओर प्रकाशः 
मिळता है । इसी प्रकार मनुष्य के द्वारा नित्य प्रति किये जाने वाले शुभाशुभ 
कमं अथवा धर्माधमं से एक अनिबंचनीय “अद” उत्पन्न होता है जो संचितं 
होता जाता है ओर उसके अनुसार ही मनुष्य को जन्म-जन्मान्तर में सुख. 
तथा दुःख मिलते रहत हैं ) 
| इति धमंसमुद्देशः 


२. अथससुद्देराः 
अथं का लक्षण-- 
(य॒तः सर्वप्रयोजनसिद्धिः सोऽर्थः ॥ १॥) 
जिससे समस्त कायं अथवा योजनाएं सिद्ध हों बह अथं ( धन ) है। 
धनी कोन होता है-- 


(सोऽर्थस्य भाजनं यो5थोनुबन्धेनाथेमनुभबति ॥ २॥) 
धनी वह होता है जो अर्थातुबन्ध से अथं का उपभोग करता हे । 


अर्थानुवन्ध का लक्षण ॒ 

(अलब्धलाभो, लब्धपरिरक्षणं रक्षितपरिवद्धनं चाथोनुबन्धः ॥ ३ ॥ 
अप्राप्त धन को प्राप्त करना, प्राप्त धन की रक्षा करना ओर सुरक्षित धन 
को वुद्धि करना अर्थानुबन्ध दै) 3 ककी 
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न अथेनाश का कारण-- 
(तीथैमर्थेनासंभावयन्‌ मधुच्छत्रमिब सवीत्मना विनश्यति ॥ 8 ॥ 
घन के द्वारा जो-तीथ का सत्कार नहीं करता उसका मधघुमक्खी के छत्ते 
के समान सर्वनाश हो जाता है) 
विशेषार्थ--तीथं का अथ अग्निम सूत्र में है ।[मधुमक्खी के छाते में जब 
मधु अधिक इकट्ठा हो जाता है तो मक्खियाँ उसे स्वयं पी जाती हैं यदि उन्हे 
पीने दिया जाय तो भी छत्ते का मधु अपने आप न्ट हो जाता है या मोम 
कन जाता है। इसी तरह दान-मान द्वारा तीथं की पूजा न की गई तो धनी 
का धन भी नए्टठ हो जाता है । 
तीथ का लक्षण--- 
 (._धमेससबायिनः कायेसमवायिनञ्च पुरुषास्तीथेम्‌ ॥ ५ ॥ 
धामिक कृत्यों में सहयोग देते वाले और सब कामों में हाथ बटाने वाले 
पुरुषों को तीथं कहते हैं । } 
किन का धन नष्ट हो जाता हे-- 
(तादात्विक-मूलहर-कद्येषु नासुलभः प्रत्यवायः || ६ ॥ 
तादात्विक, मूलहर और कदय धनिकों का धन सदा नष्ट हो जाता हू ।) 
\/श्तादाट्विक का लक्षण -- 
(य किमप्यसंचिन्व्योत्पन्नमथ व्ययति स तादात्विकः ॥ ७ ॥ 
उपाजित धन को जो बिना विवेक के खर्च करता है उसे 'तादात्विक”. 
कहते हू i) 
\८^/ मूलहर का लक्षण 
(यः पितृपंतामहमथमन्यायेन [भक्ष्या स मूलहरः ॥ ८ ॥ 
पिता और पितामह से प्राप्त सम्पत्ति को जो अन्यायपूवंक अर्थात्‌ जुआ, 
शराब, वेश्याबुत्ति आदि में उड़ाता है वह 'मूलहर' कहा जाता है।) 
| - -२.--कंद्यं का लक्षण-- 
हे (यो भ्रृत्यात्मपीडाभ्यामथं संचिनोति स कदयः ॥ ६।॥ | 
_ सेवकों को ओर स्वयम्‌ को भी कष्ट में रख कर जो धन का संग्रह करता 
है उसे 'कदये' कहते हैं । ) 
क __ तादात्विक और मूलहर का भविष्य-- 
(तादात्बिकमूलहरयोरायत्यां नास्ति कल्याणम्‌ ॥ १०॥ 
तादात्विक और मुलहर का परिणामावस्था में कल्याण नहीं होता )) 
। कदय के धनसंग्रह का परिणाम--- 
कद्यस्याथसंग्रहो राजदायादतस्कराणामन्यतमस्य निधि: ॥ ११ ॥: 
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कदर्यं का अथंसंग्रह राजा, दायाद ओर चोरों की निधि है । अर्थात्‌ ऐसा 
घन चोर, पट्टोदार अथवा राजा के ही काम आता है।) bi 


इत्यथेसमुद्दश: । 


३. कामससुद्देदाः 
काम का स्वरूप-- 
(आभिमानिकरसानुविद्धा यतः सर्वेन्द्रियप्रीतिः स कामः ॥ १॥ 
तन्मयता के साथ जिससे समस्त इन्द्रियों को परितृमि और प्रसन्नता हो 
उसे 'काम' कहते 
विशेषाथ-काम शब्द का ग्रथ इच्छा ओर अभिलाष है। स्त्री का पुरुष 
के प्रति, पुरुष का खी के प्रति मिलन का अभिलाष ही धमं ओर अथ के 
प्रसङ्ग में काम शब्द का'अथं है । दूसरे शब्दों में यही अभिलाष अनुराग हैं। 
स्त्री पुरुष के अनुराग में एक अमिवंचनीय स्वाभाविक तल्लीनता होती . है 
जिसका परिचय यहां 'आभिमानिक' शब्द के द्वारा कराया गया है । 
काम-सेवा का प्रकार , ` 
(धर्मौथोषिरोधेन कामं सेवेत ततः सुखी स्यात्‌ ॥ २॥) 
धर्म और अर्थ का ध्यान रखते हुए काम का सेवन करने से मनुष्य सुखी 
रहता है । , | 
“व्रिवरग” पालन का क्रम 
समं वा त्रिबग सेवेत ॥ ३॥ 
त्रिवग॑ं का सवन समरूप से करना चाहिए । 
विशेषार्थ--धर्मं अर्थ ओर काम का सम्मिलित नाम त्रिवगे है । जितना 
समय धर्मचिन्तन में लगावे उतना ही अथे चिन्तन में तथा काम-चिन्तन में 
भी लगावे । का 
अर्थं धमं और काम में से किसी एक के प्रति अधिक अनुरक्ति का दोष-- 
` एकोह्यत्यासेवितो धमौथकामानामात्मानमितरौ च पीडयति॥ ४॥ 
घमं, अथं ओर काम इन तीनों में से एक का अधिक सेवन करने से 
एक की तो वृद्धि होती है किन्तु दो को बाधा पहुँचती है। 
आत्म-सुख की अवहेलना कर धनोपाजेन करना अनुचित है 
/पराथ भारवाहिन इवात्मसुखं निरुन्धानस्य घनोपाजनम्‌॥ ५ का | 
अपना सुखभोग त्याग कर धन का उपाजंन करना दूसरे के लिये बोझा 
होने के सबान है । E 


_ कामसमुहेशः रक 


ऐश्वये की सफलता--- 
इन्द्रियमनः प्रसादनफला हि विभूतयः ॥ ६॥) 
ऐश्वयं का फल इन्द्रियों ओर मन को प्रसन्नता है । जिस ऐश्वये से अपनी 
इद्रियां ओर भन प्रमन्न न रह सके वह ऐश्वय व्यथं है । 
अजितेन्द्रिय होने का दोष -- 
जितेन्द्रियाणां कापि कार्यसिद्धिरस्ति ॥ ७ ॥ ) 
जिन को इन्द्रियां वश में नहीं हैं, उनको किसी भी काय में सफलता 
नहीं मिलती ॥ 
इन्ट्रिय जय का स्वरूप 
( इष्टेऽ्थऽनासक्तिविरुद्धे चाप्रबृत्तिरिन्द्रियजञयः ।। ८ ॥ 
प्रिय वस्तु में अधिक आसक्तं न होना ओर प्रतिकूल मैं प्रवृत्त न होने का 
नाम इन्द्रिय जय है। ह 
बिशेषार्थे--प्रतिकूल काय में मनुष्य स्वभावत: नहीं प्रवृत्त होता उसके 
विषय में यहां विशेष रूप से'लिखने का तात्पर्य “कामसमुददेश” प्रकरण की 
दृष्टि से यह है कि प्रिय प्रेयसी पर अधिक अनुरक्त न होना और प्रतिकूल पर- 
दारा के सेवन में प्रवृत्त ही होना वास्तविक इन्द्रिय विजय है। अथवा 
प्रिय पर अधिक अनुरकत न होना और प्रतिकूल से घबड़ाना नहीं इन्द्रियजय | 
का लक्षण है। | 
प अर्थश)स्त्र के अध्ययन से '।इन्द्रियजय''-- 
(_अथंशास्त्राध्ययनंबा ॥ ६ ॥) 
अथवा अथंशार्ष का अध्ययन भो इन्द्रिय जय का कारण है। 
| नीतिणशास्राण्यधीत यस्तस्य दुष्टानि खान्यपि । 
वशगानि शर्नेर्यान्ति कशाघातहँंया यथा ॥ 
. काम के दोष-- 
योडनड्रेनापि जीयते स कथं पुष्टाट्ञानरातीन्‌ जयेत ॥। १० ॥ 
कामदेव को महादेव जी ने भस्म कर दिया था इस लिये उसकी 'अनङ्ग 
संज्ञा है । यहां शाब्दिक चमत्कार पूर्वक कहा गया है कि जो बिना अङ्गवाले 
से भी जीता जा सकता है अर्थात्‌ काम के वशीभूत हो जाता है बह पृष्ट मङ्ग 
बाले शत्रुओं को केसे जीत सकता है । 
| कामी पुरुष असाध्थ रोगी है-- 
(कामासक्तस्य नास्ति चिकित्सितम्‌ ॥ ११॥ ) | 
अत्यन्त कामी पुरुष को विनाश से बचाने के लिये कोई चिकित्सा 
( उपाय ) नहीं है । 


१४ नीतिवाक्याशृतम्‌ 
| स्त्रियों पर अत्यासक्त के दोष-- . . 
(नें तस्य धनं धमः शरीरं वा यस्यास्ति ख्रीष्वत्यासक्तिः ॥ १ र | 
स्रियो पर अत्यन्त आसक्त पुरुष के धन धमं थोर शरोर का द 
जाता है। 
| परक्नोगमन के दोष--- कि 
ळे समृद्धोऽपि न चिरं नन्दति ॥ १३॥) | 

रुद्ध कामवृत्ति अर्थात्‌ परस्त्री में रत पुरुष समृद्धिशाली होत हये भो 

चिरकाल तक समृद्धि का उपभोग नहीं कर पाता । क 
धर्म अर्थ ओर काम की क्रमिक श्रेष्ठठा-- 

धमीरथकामानां युगपत्समवाये पूवः पूर्वा गरीयान्‌॥ १४ ॥ 

घमं, अथं और काम इन तीनों का कायं एक साथ प्राप्त होने पर क्रमश 
पुव-पुव गुरुतर है काम की अपेक्षा अर्थ ओर अथं की अपेक्षा धमं का सेवन 
अह है। 
i यानुसार अर्थसेवन को प्रंधानता-- 
दाव सहत्वे पुनरथ एवं ॥ १५॥ 
| ( धमंकामयोरथमूलत्वा 

यदि धम, अथं ओर काभ का कतव्य एक साथ उपस्थित हो ओर धर्म 
तथा काम के कत्तव्य का पालन समयान्तर में भी किया जा सकता हो तो 
अथं-कत्तव्य को ही प्रधानता देनी चाहिए क्योंकि अर्थ समुद्देश के प्रारम्भ में 
ही कहा गया है--यतः सव प्रयोजन सिद्धिः सोऽथ ((दैव्य होने पर ही घमं 
और काम का सुचारु-संपादन हो सकता हा । 
इति कामसमुहेशः 


४. अरिषड्वर्गंसमुद्देशः 
राजाओं के छः आभ्यन्तर शत्र-- 
(रुत प्रणीताः काम-क्रोघ-लोभ-मद्‌-मान-हषोः क्षितीशानामन्त- 
बर्ग: || १ ।|) 
युक्ति-पूवंक प्रयोग न करने पर राजाओं के लिये काम, क्रोध, लोभ, मद 
मान और हषं ये छह-भीतरी शत्रुसमूह हैं । 
कामासक्ति का दोष-- 
(परपरिगृहीतासु, अनूढासु च श्रीषु टुरमिसन्धिः कामः ॥ २ ॥। 
दुसरे के द्वारा ग्रहण की गई स्त्री अथवा कुमारी कन्यय पर आसक्ति ही 
काम है।) 


विद्यावद्धसमुद्द शः १४ 


> बिना विचार के क्रोध का फल | 
. अविचाये परस्यात्मनो वा5पायद्देतु: क्रोधः ॥ ३॥ 
शत्रु की ओर अपनी शक्ति का विचार न करके क्रोध कर बेठना राजा के 
नाश का कारण बन जाता हैं 
~लीभ का स्वरूप 
(दाना स्वघनाप्रदानं परघनम्रहणं वा लोभः ॥ ४ 
. जो दान के योग्य हैं उनको दान न देना ओर दुसरे के धन को ले लेना 
लोभ हे।) 
मान का स्वरूप-- 
( हुरमिनिवेशामोक्षो यथोक्ताम्रहणं बा मानः ॥ ५ | |) 
दुराग्रह न छोड़ना ओर शास्त्रोपदेश तथा शिष्टोपदेश कों न स्वीकार 
करना मान है । 
मद का स्वरूप-- 
कुलबलेश्वयरूपबिद्यादिभिरात्माहङ्कारकरणं परप्रकषनिबन्धनं बा 
मदः | ६ 


कुल ऐश्वयं, रूप ओर विद्या आदि का अपने में अहृद्भधार रखना 
और दूसरे के उत्कषं और अभ्युदय का खण्डन करता मद हैं । 
हृषं का स्वरूप -- 


५ त्रिनिमित्तमन्यस्य दुःखोत्पादनेन स्वस्याथेसंचयेन बा मनः प्रति- 
रञ्जनो हषः ॥७॥) 

. बिना कारण "हू दूधरों को दुःख देना ओर अयेसंग्रह से पुलकित होना 

हषं है । स | 

| . इत्यरिषड्बगंसमुहेशः 


५. विद्याव्द्धसमुदेशः 
| राजा का लकषण-- | 
योऽनुकूलप्रतिकूलयोरिन्द्रयमस्थानं स राजा ॥ १॥ 

_ जी अपने अनुफूल आचरण करने वालों के प्रति इन्द्र के समान सुखदायक 
| हो सके और प्रतिकूल आचरण करने वालों के प्रति यमराज के समान कठोर 
. -दण्ड दे सके वह राजा है। 

| राजा का धर्म । 

' राज्ञो हि दुष्टनिग्रहः शिष्टपरिपालनं च घम: ॥ २) 
दुष्टों का दमन और शिष्ट पुरुषों को रक्षा राजा का कर्तव्य है । 


- १६ मीतिबाक्यास्तम्‌ 


राजा के अयोग्य का्य-- 
न पुनः शिरोमुण्डनं जटाधारणादिकं वा ॥ ३ | 
शिर मुंडाना अथवा जटा आदि धारण करना राजा का काम नहीं है। 
राज्य का स्वरूप-- 
(राज्ञः प्र्वीपालनोचितं कमं राज्यम ॥ ४॥) 
पृथ्वी पर रहने वालों का पालन-पोषण सम्बन्धी कायं करते रहना ही 
राजा का राज्य है। 
| पृथ्वी का सच्चा स्वरूपन्क 
(वणोश्रमबती घान्य-हिरण्य-पशु-कुप्य-वृष्टिभदानफला च पृथ्वी ॥शे] 
जिस पर चारों वण और चारों आश्रर्मो के लोग रहते हों अनेक प्रकार 
के अन्न जिस पर उत्पन्न हों, और सोना-चांदी, तरह-तरह के पशु पक्षी और 
तांबा आदि अन्य धातुओं की प्रघुर मात्रा में जहाँ प्राप्ति हो वह पृथ्वी है। 
(आह्वाण-क्षत्रिय-बेश्य-शुद्राश्य बणौः ॥ ६॥) 
“आश्रम के भेद 
री गृही बानप्रस्थी यतिरित्याश्रमाः॥ ७॥ | 
कि. त्रिय, वश्य ओर शूद्र ये चार वर्ण हैं तथा ब्रह्मचारी, गृहस्थ 
वानप्रस्थ और सन्यास ये चांर आश्रम हँ । | 
''उपकुर्वाणक” वहाचारी का स्वरूप-- 
(सं उपकुबोणको ब्रह्मचारी यो वेदमघीत्य स्नायात्‌ ८॥ ` 
जो बँदाध्ययन करने के अनन्तर विवाह करे उसे, उपकुर्वाणक ब्रह्मचारी 
कहते हैँ) | । 
( स्नान की शास्त्रोय परिभाषा ) 
स्नान विशेष का लक्षण--- 
- (स्नानं बिवाहदीक्षाभिषेक: ॥ ६ || 
विवाह संस्कांर की दीक्षा के समय विशेष प्रकार फे मन्त्रों से किया गया 
अभिषेक-जल-प्रोक्षण स्नान है । ) ) 
नेष्ठिक ब्रह्माचारी का स्वरूप 
(स नेष्ठिको ब्रह्मचारी यस्य प्राणान्तिकमदारकमे ॥ १० ॥ 
जो मृत्युपयेन्त विवाह न करे वह नेष्ठिक ब्रह्मचारी है। 
पुत्र की परिभाषा— _ 
य उत्पन्नः पुनीते वंशं स पुत्रः ॥ ११॥ ) 
उत्पन्न होकर जो अपने सदाचार आदि से कुल को. पवित्र करे वह 
पुत्र है । 


बिद्याब्रुद्धसमुद्देशाः १७ 


प कृतुप्रद ब्रह्मचारी का लक्षण--- 
: कतोद्वाहः कृ ( ऋ ) तु प्रदाता कृतुप्रदः॥ १२॥ 
विवाह करके ऋतुकाल में जो स्त्रो गमन करता है उसको छृतुप्रद | 
( कृतप्रद ) संज्ञा है । } 
पुत्रोत्पत्ति के अभाव में ऋण ग्रस्त की दशा का होना << 
अपुत्रो ब्रह्मचारी पितृणासृणभाजनम्‌ ॥ १३ ॥ 
जो ब्रह्माचारी पुत्रोत्पादन नहीं करता वह पितरों का ऋणी बना रहता है। 
अनध्ययनो ब्रह्मणः ॥ १४ ॥2 
ब्रह्मचारी होकर वेदाध्ययन न करे तो वह ब्रह्मा के प्रति ऋणी होता है । 
अयजनो देबानाम्‌॥ १४॥। 
जो ब्रह्मचारी यज्ञ नहीं करतां वह देवताओं का ऋणी होता है । 
नैष्ठिक अहाचारी के लिये आत्मा ही पुत्र है-- | 
आत्मा बे पुत्रो नेष्ठिकस्य ॥ १६॥) 
मृत्यु पर्यन्त विवाह न करने वाले नेळ्ठिक ब्रह्मचारी के लिये आत्मा ही 
पुत्र हे । | 
(विशेषा्थें--आत्मचिन्तन करने के कारण वह पुत्र न उत्पन्न करने भादि 
के उपयवत दोषों से मुक्‍ध हो जाता है । 
| . नेष्ठिक ब्रह्माचारी की उत्तम पवित्र ता-- | 
न अयमात्मनात्मानमात्मनि संदधानः परां पूततामापद्यते । १६॥, . 
__ नेष्ठिक ब्रह्मचारी का यह व्यापक ब्रह्ममय आत्मा, आत्मशक्षित के द्वारा 
अपने आत्मा में आत्मचिन्तन करता हुआ अत्यन्त पवित्र हो जाता है । 
| गृहस्थ का लक्षण ओर उसके नित्य नेमित्तिक धर्म -- 
निव्यनेमित्तिकानुष्ठानस्थो गृहस्थ: ॥ १८॥ ! 
जो नित्य और नैमित्तिक अनुष्ठान करता हो वह गृहस्थ है । 
ब्रह्मदेबपिठृतिथिभूतयज्ञा हि नित्यमनुष्ठानम्‌ ॥ १६ ॥ | 
यथाशक्ति परंब्रह्म की आराधना, इष्ट देव की पुजा, पितरों को तर्पण, 
अतिथि का भोजन आदि से सत्कार ओर वंश्वदेवों को बलि देना ' इनको 
नित्य अनुष्ठान कहते हैं । 
| द्शेपौणमास्याद्याश्रयं नेमित्तिकम्‌ ॥ २० ॥ 
अमावास्या ओर पुणिमा आदि विशेष तिथियों पर किया जाने वाला 
आड़ आदि धार्मिक कृत्य नेमित्तिक कमं हे । 
- बेबाहिक शालीनो-यायावरोऽघोरो गृहस्थाः २१॥ 
वाहिक, शालीन, यायावर और अधोर ये चार प्रकार के गृहस्थ हैं। 


« न 


१५ नीतिवाक्यासृतम्‌ 


बिशेषार्थे--प्राचीनकाल में अग्नि की ही प्रधान उपासना थी । यहां अग्नि 
कै ही प्राघान्य-अप्राधान्य से गृहस्थ के चार भेद किये गये हैं । जिसके जीवन 
' हैं. विवाह. के अवसर की होमारिनि ही अभिवन्द्य हुई हो वह वैवाहिक गृहस्थ 
है। शालीन वह है जिसने अग्निहोत्र ब्रत. लिया हो, ऐसा गृहस्थ जिसने भ्रमि 
की उपासना कै साथ शूद्र का धन न लेने का व्रत लिया हो वह यायावर और 
जो दक्षिणादान के साथ अग्निष्टोम आदि यज्ञ में तत्पर रहता हो वह अधोर 
संज्ञक गृहस्थ है । | 

वानप्रस्थ का लक्षण `. 
(यः खलु यथाविधि जानपदमाहारं संसारव्यबहारं च परित्यश्य _ 

सकलेंत्रोऽकलत्रो बा बने प्रतिष्ठते स वानप्रस्थः ॥ २२ ॥|) 

जो गृहस्थ छोकिक आहार-विहार ओर सांसारिक ब्यवहार का परित्याग 
कर खरी के साथ अथवा. बिना स्री के विधिपूर्वकं बन चला जाता है वह वान- 
प्रस्थ है । | 

यति का लक्षण |. | 

-ओ देहमात्रारामः सम्यग्बिद्यानोलाभेन तृष्णासरित्तरणाय योगाय 
यंतते स यतिः ॥ २३॥ » ी 


स्वदेह मात्र से आनन्दित रहने वाला जो व्यक्ति ज्ञानरूपी नोका को 
प्राप्त कर तृष्णा-रूपो नदी को पार करने को योग मानकर उस योग के लिये 
यत्न करता है बह यति है । | 
ति ज्य फै मूल कारण ओर उनकी परिभाषा-- 
राज्यस्य मूलं क्रमो विक्रमश्व ॥ २४॥ ) 
वंश-परम्परा से राज्य प्राप्ति और शोय से उसका संरक्षण यह दो क्रम 
ओर विक्रम राज्य के मूल हैं । 
_ (आचारसम्पत्तिः क्रमसम्पत्ति करोति ॥ २५॥ 
बंश परम्परा से प्राप्त राज्य की बुद्धि कुलाचार पालन से होती है 
(अनुत्सेकः खलु बिक्रमस्यालङ्कारः ॥ २६॥ 
पराक्रम की शोभा गवं न करने में है । 


राज्य की सुरक्षा का उपाय-- 
(ङम-विक्रमयोरन्यतरपरिम्रहेण राज्यस्य दुष्करः परिणामः ॥ २७ | 
क्रम ओर विक्रम इन दोनों में से केवल एक को स्वीकार करने से राज्य 
के लिये अच्छा परिणाम नहीं होवा 
विशेषाथ--केवल आचार पालन से राज्य में दुष्टों की वृद्धि होगी और 
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अत्यधिक पराक्रम-से लोग उद्विग्न हो जायंगे अतः क्रम-विक्रम दोनों के ही 
आश्रय से राज्य सुरक्षित रह सकता है!) t र का 
बुद्धिमान्‌ राजा का लक्षण -- 
क्रम-विक्रमयोरधिष्ठानं बुद्धिमानाहायबुद्धिबी ॥ २८ ॥ 
बुद्धिमान्‌ राजा क्रम-विक्रम दोनों का आश्रय लेता है। अथवा दह 
अत्यन्त इढ संकल्प या निश्चय वाला होता है । 
राजा के लिये विद्या ओर विनय की आवश्यकता-- 
(यो बिद्या बिनीतमतिः स बुद्धिमान्‌ ॥ २६।|) 
शास्र ज्ञान के कारण विनीत बुद्धि बाला बुद्धिमान्‌ है । 
केवल पुरुषार्थ की निन्दा -- 
सिंहस्येब केबलं पौरुषावलम्बिनो न चिरं कुशलम्‌ ॥ ३०॥ , 
सिह के समान केवल पराक्रम करनेवाले. राजा का स्थायी-कल्याण नहीं 
होता । | | 
बुद्धिबल होने पर भी शास्त्रज्ञान की आवश्यकता-- 
` आशस्त्रः शुर इबाशास्त्रः प्रज्ञायानपि भवति विद्विषां बशः॥ ३१॥ 
“बिना शस्त्र के शुर के समान बिना शास्त्रज्ञान कै बुद्धिमान्‌ भी राजा शत्रु 
के वश हो आता है ।, 
शास्त्र तीसरे नेत्र है— 
` अलोचनगो चरे ह्यर्थ शास्त्र तृतीयं लोचनं पुरुषाणाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आंखों से जिस का ज्ञान हो सके उसके ज्ञान के 
लिये शास्त्र तीसरे नेत्र के समान हैं। | 
| शास्त्र न पढ्ने के दोष-- 
(अनधीतशाख्जश्रक्षुष्मानपिं पुमानन्ध एव ॥ ३ ३॥) ॥ 
शास्त्र न पढ़ा हुआ पुरुष आंख वाला होते हुए भी अन्धा हे । 
मुखे पुरुष की निन्दा-- हे 
न ह्यज्ञानादपरः पशुरस्ति ॥ ३४॥ 
मूर्खं पुरुष के अतिरिक्त दुसरा कोई पशु नहीं है। __ 
वरमराजकं भुवनं न तु मूर्खा राजा ॥ ३४ ॥ ) 
विना रांजा का राज्य होना अच्छा है, किन्तु मूर्ख रोजा का होना अच्छा 
नहीं है । 
. (असंस्कारं रत्नमिव सुजातमपि राजपुत्रं न नांयकपदायामनन्ति 


साधव:ः ॥ ३६॥ ) 
खान अथवा समुद्र से उत्पन्न रत्न को जिस प्रकार बिना खरादे हुए 
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आशूषणों में नहीं प्रतिष्ठित किया जाता उसी प्रकार सुन्दर वंश में भी सधु- 
ह्पत्च राजकुमार को सत्पुरुष लोग शा्ज्ञान से संस्कृत. हुए बिना प्रतिष्ठित 
नहीं करना चाहते । । 
दुविनीत रोग के दोष--- 
(न दुर्बिनीतादू राज्ञः प्रजानां बिनाशादपरो5स्त्युत्पात: ॥ ३७ ॥ 
दुविनीत राजा से प्रजा को विनाश से अधिक दूसरे किसी उत्पात का 
भय नहीं होता । दुष्ट राजा से प्रजा का क्षय अवश्यम्भावी है । 
दुविनीत का लक्षण. 
यों युक्तायुक्तयोरबिवेकी बिपर्यस्तमतिबी स दुबिनीतः ॥ ८॥ 
जो राजा योग्य-अयोग्य का निर्णय न कर सके अथवा जिसकी बुद्धि विप- 
रीत हो, बुरी बात को ही अच्छा समझे, वह दुविनोत है । 
'द्रव्य' और 'अद्रव्य' प्रकृति के राजा-- | 
(यत्र सद्धिराधीयमाना गुणाः संक्रामन्ति तद्‌ द्रव्यम्‌ ॥ ३६॥ 
सत्‌ पुरुषों के द्वारा दिया उपदेश जिस व्यक्ति में स्थिर रह सके बह द्रव्य- 
प्रकृति का पुरुष है। ) 
यं हि क्रियां {विनयति नाद्रव्यम्‌ 4॥ ४० ॥ | 
जो द्रव्य प्रकृति का है वही राज्य भोग कर सकता है अद्रव्य प्रकृति 
का नहीं । | 
लॅ द्रव्याद्रव्यप्रकृतिरष्यस्ति कञ्चित्‌ पुरुषः संकीणगजबत्‌ ॥४९॥। 
कीणं जाति का गज जिस प्रकार गजराज तही हो सकता उसी प्रकार 
. द्रव्य प्रकृति के पुरुषों में भी द्रव्याद्रव्य की सद्धुर प्रकृति का पुरुष राजपद के 
योग्य नहीं होता) 
बुद्धि के ८ गुण : उन गुणों का निरूपण--- 
(हलूावण अहण धारणा-विज्ञानोहापोहतत्त्वाभिनिवेशा बुद्धि- 
गुणाः॥ ४२॥) ॥ | 
बुद्धि के आठ गुण हैं, शुश्रूषा, श्रवण, ग्रहण, धारणा, विज्ञान, ऊह, 
अपोह ओर तत्त्वाभिनिवेश । ( इनका स्पष्टीकरण अग्रिम सूत्रों में ग्रत्यकार ने 
स्वयं किया है ) न 
(श्रोतुमिच्छा शुश्रूषा ॥ ४३॥ 
शास्त्रवण की इच्छा ही शुश्रूषा है। प” 
(@बणमाकणेनम्‌ ॥ ४४ ॥' 
शाल्लीय प्रसङ्गो का सूनना श्रवण है। 6 
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म्हणं शाख्रार्थापादानमू ॥ ४५ ॥। 
शास्त्रीय प्रसद्धों का संग्रह करना ग्रहण गुण है । 
.-अरणमविस्मरणम्‌ ॥ ४६ ॥ 
शास्त्रीय बातों को जान कर न भूलना बुद्धि का धारण नाम का गुण है । 
. मोहसन्देहविपयोसव्युदासेन ज्ञानं बिज्ञानम्‌ ॥ ४७ ॥ 

अज्ञान, सन्देह ओर प्रतिकूल बातों का खण्डत कर ज्ञान प्राप्त करना 
विज्ञान नामक बुद्धि गुण है । 

_विज्ञातमरथेमवलम्ब्यान्येषु व्याप्त्या तथाविधतकणमूह: ॥ ४८ ॥ 

ज्ञात विषय की अन्यत्र व्याति पर विचार करना और उसी प्रकार की 
अन्य कल्पनाएँ करना 'ऊह' नामक बुद्धि गुण है । 

(दक्तियुक्तिभ्यां विरुद्धादथोत्‌ प्रत्यबायसंभावनया व्यावत्तेनम- 
पोहः ॥ ४६ ॥ ) 

ज्ञान के किसी निर्णीत सिद्धान्त का किसी विरोधी अथ द्वारा खण्डन कर 
दिये जाने की संभावना में उक्ति ओर युक्ति के द्वारा उस विरोधी अथ का 
. निराकरण करना अपोहनाम का बुद्धि गुण है । 
(अथवा ज्ञानसामान्यमूहो ज्ञानबिशेषोऽपोहः ॥ ५२ १॥ ) | 
अथवा सामान्यज्ञान ऊह है और विशेष ज्ञान अपोह । | 
(बिज्ञानोहापोहानुगमबिश्युद्धमिदमित्थमेवेति निश्चयस्तत्त्वाभिनि- 
वेशः ॥ ५३॥ | 
विज्ञान, ऊहापोह ओर अनुगम से परिष्कृत कर 'यह ऐसा ही है' इस 
प्रकार का निश्चय करना तत्त्वाभिनिवेश नाम का बुद्धिगुण है। / 
विद्याएं और उनके भेद-- 
या: समधिगम्यात्मनो हितमवेत्यहितं चापोहति ता:विद्या: ॥ ५४ ॥ 
जिनको जानकर व्यक्ति अपना हित पहचान सके ओर अहित का निवा- 
रण 'कर सके वे विद्याए हैं । 

(आन्वीक्षिकी त्रयी बाती दण्डनीतिरिति चतस्नोराजविद्याः ॥ ५५ ॥। 

( आन्वीक्षिकी अर्थात्‌ अध्यात्म विद्या या तकशाङ्न त्रयी अर्थात्‌ चारों बेद, 
षडङ्ग ओर चतुदश विद्याएं, वार्त्ता अर्थात्‌ कृषि पशुपालन और व्यापार तथा 
दोष के अनुकूल दण्ड का विधान रूप दण्डनीति, ये चार राजविद्याएँ है। ) 

. {अधीयानो आन्वीक्षिकीं कायीणां बलाबलं हेतुभिषिचारयति, व्यस- 
. नेषु न विषीदति, नाभ्युदयेन बिकायंते, समधिगच्छति च प्रज्ञावाक्यचे- 
 शारश्चम्‌ ॥ ४६॥ 
आन्वोक्षिकी विद्या का अध्ययत करनेवाला व्यक्ति काय के बलाषल छा 
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विचार तकं के द्वारा करता है, दुःख आ पड़ने पर दुःखी नहीं होता, अभ्युदय 
होने पर उन्मत्त नहीं होता ओर बुद्धिकौशल तथा बाकचातुयं प्राप्त करता है । 
(त्रयौं पठन्‌ वणोचारेष्वतीब प्रगल्भते , जानाति च समस्तामपि 
घमैस्थिंतिम्‌ ॥ ५७॥) 
| श्रयी का अध्ययन करनेवाला व्यक्ति ब्राह्मणादि चारों वर्णो के आचार- 
व्यवहार में बहुत पटु हो जाता है भौर धम तथा अधरम की स्थिति को जान 
जाता है । 
युक्तितः प्रवतेयन्‌ बातो स्बेमपि जीवलोकमंभिनन्दयति, लभते च 


स्वयं सबोनपि कामान्‌ ॥ ५८ ॥ 
वार्त्ता विद्या का युक्ति-पूवंक प्रयोग करनेवाला व्यक्ति समस्त जनवग को 


आनन्दित करता है और स्वयं भी सम्पुण मनोरथों को प्राप्त करता है । 
दण्डनीति की प्रशंसा -- व 
{ यम इवापराधिषु दण्डप्रणयनेन विद्यमाने राज्ञि न प्रजाः स्वमयोदा- 


मतिक्रामन्ति, प्रसीदन्ति च त्रिवगफला विभूतयः ॥ ५९ ॥ १ 
भ्रपराधियों के लिये यमराज के समान दण्ड का विधान? करनेवाले राजञा 


के वतमान रहने पर प्रजा अपनी मर्यादा का उल्लङ्कन नहीं कर पाती भोर 
राजा को धम, ध्रथं और काम इन तीनों का ऐश्वयंभोग प्राप्त होता है। |. 
आन्वीक्षिकी आदि विद्याओं का उपयोग- .. | 
न्वीक्षिक्यध्यात्मविषये, त्रयी वेदयज्ञादिषु, बात्ती कृषिकमोदिका, 
तिः साधुपालन दुष्टनिग्रह: ॥ यो | 
अध्यात्म-विंषय में आन्वीक्षिकी, वेद यज्ञ आदि के विषय में त्रयी दिदा 
योर कृषि कमं आदि के सम्बन्ध में वार्ता विद्या तथा साधुजनों का पालन 
ओर दुष्टों का दमन करने में दण्डनीति काम आती है। 
विद्या के लाभ-- 
*९&>घेतयते च विद्या वृद्धसेवायाम्‌ ॥ ६१ ॥ 
विद्या वृद्धसेवा में प्रवृत्त करती है । ॒ 
(अजातबिद्याबुद्धसंयोगो हि राजा निरङ्कुशो गज इब सद्यो 
बिनश्यति ॥ ६२ ॥) 
विद्या भ्रोर वृद्धसंयोग से वव्चित राजा निरंकुश हाथी के समान शीघ्र ही 
विनष्ट हो जाता है । 
(अनधीयानोऽपि बिशिष्टजनसंसगीतपरां व्युत्पत्तिमवाप्नोति ॥ ६३ ।| 
विद्याओं का अध्ययन न करता हुआ भी राजा -विशिष्ट व्यक्तियों के 
संसर्ग से उत्कृष्ट कोटि का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। 


बिद्यावृद्धसमुद्देशः | २३ 


ˆ राजा के लिये बुद्धो की संगति से लाभ-- 
अन्येब काचित्खलु छायोपजलतरूणाम्‌ ॥ ६४ |» 
इस प्रकार विशिष्ट-व्यक्तियों के संसग से प्राप्त ज्ञान की शोभा जलसमीप- 
वर्ती वृक्षों की छाया के समान कुछ अपूव ढंग को होती है । 
राजाओं केगुरुकंसेहों- | 
बंशाबृत्तविद्याऽभिजनविशुद्धा हि राज्ञामुपाध्याया: ॥ ६५ ।। 
राजाओं के गुरु वे होते हैं जिनका वंश विमल हो चरित्र निर्दोप हो 
ज्ञान निर्मेल हो ओर कुलीनता में किसी प्रकार का लाञ्छन न हो । 
शिष्ठों का सभादर राजा का कतंच्य है-- 
शिष्टेषु नीचेराचरन्नरपतिरिहलोके स्वर्ग च महीयते ॥ ६६ ॥ 
शिष्ट पुरुषों के प्रति विनम्र आचरण करनेवाला राजा इस लोक बोर 
परलोक में भी महत्त्व को प्राप्त करता है । ता.क 


राजा के द्वारा वन्दनीय व्थक्ति -- 
राजा हि परमं देबतं नासौ कस्मेचि्रणमत्यन्यत्रगुरुजनेभ्यः ॥६७॥ 
राजा महान्‌ देवतास्वरूप होता है वह अपने माता-पिता आदि गुरुजमों 
के अतिरिक्त अम्य किसी को प्रणाम नहीं करता । 4 
. अशिष्टो की सेवा कर विद्या-प्राप्ति अनुचित है-- 
मुखं रह जाना अच्छा है किन्तु अशिष्ट पुरुषों की सेवा करके विद्या प्राप्त 
करना अच्छा नहीं है । . | | | 
अलं तेनासृतेन यत्रास्ति बिषसंसग: ।। ६६ ।। 
विष-मिश्चित अमृत से क्या लाभ ? 
गुरु और शिष्य कै आचार-विचार में समानता-< 
गुरुजनशीलमनुसरन्ति प्रायेण शिष्याः ॥ ७० ॥ 
शिष्यवृ्द प्राय: गुरुओं के ही शीळ-सदाचार के अनुगामी होते हैं 7 
क प्रारम्भ के संस्कार आऑमट होते है-- 
{नवेषु म्रद्भाजनेषु लग्नः संस्कारो ब्रह्मणाप्यन्यथा कत्त न 
_ शक्यते ॥ ७१ ॥ ) 
| मिट्टी के नये बतंन में रखी गई सुगन्ध अथवा दुर्गन्धयुक्त वस्तु का 
_ संस्कार जिस प्रकार किसी तरह से भी नहीं दुर होता उसी प्रक्षार नवीन पात्र- 


` ` छपी शिष्य में गुरु के द्वारा प्रारम्भावस्था में डाला गया संस्कार ( शील- 


सदाचार और ज्ञान.) ब्रह्मा के भी मिटाये नहीं मिटता । 


२१ नीतिवाक्यामृतम्‌ 


अभिमानी नप निन्दनीय है-- 

(अन्ध इव बरं परप्रणेयो राजा न ज्ञानलबदुर्विद्ग्धः ॥ ७२ ॥ 
. अन्धे के समान सदा सन्त्रियोँ आदि दूसरों कै. सहारे चलनेवाला राजा 
अच्छा है किन्तु ज्ञान के लेशमात्र से अपने को महापण्डित माननेवाला अभि- 
मानी राजा नहीं अच्छा होता । ' 

नीलीरक्ते बख्न इब को नाम दुबिदग्चे राज्ञि रागान्तरम्‌ आधत्त ॥७३॥ 

` नील के रंग में रंगे हुए व पर जिस प्रकार कोई दुसरा रंग नहीं 
चढता उसी प्रकार 'ज्ञान-लव-दुविदग्ध' (अल्पज्ञ ) राजा के भी विचारों को 
वदला नहीं जा सकता । 


राजा गुणग्राही हों और विद्वान्‌ यथार्थवादी - _ 


( यथाथंवादो विदुषां श्रेयस्करो यदि न राजा गुणद्वेषी ॥ ७४ ॥ ) 
यदि राजा गुणों से द्वेष न करनेवाला अर्थात्‌ गुणग्राही हो तो विद्वानों को 


कठोर और अप्रिय होने पर भी ययाथ तत्त्व का निवेदन करना श्रयस्कर है । 
स्वामी को अहितकर उपदेश नहीं देना चाहिए -- 


(बरमात्मनो मरणं नाहितोपदेशः स्वामिषु ॥ ७५॥ ) 
साधु-पुरुष का स्वयं मर जाना अच्छा है, किन्तु राजा को अहित उपदेश _ 
देना अच्छा नहीं है । | 


| इति बिद्यावृद्धससुद्देशः ] 


दे, आन्वीक्षिकीससुहेशाः 
अध्यात्मयोग का लक्षण--- 
(ओत्ममनोमरुत्तत््वसमतायोगलक्षणो ह्यध्यात्मयोगः ।। १॥ 
चिदु रूप व्यापक आत्मा, संकल्प-विकल्प प्रवृत्ति वाला मन ओर शरीरस्थ 
प्राणवायु इन पर समान रूप से अधिकार रखना “अष्यात्मयोग' हैं । 
अध्यात्म के लाभ--- 
(अध्यात्मज्ञो हि राजा सहजशारीरमानसागन्तुभिर्दाषेन बाध्यते ॥९॥ 
अध्यात्मशक्ति संपन्न राजां भीरुता, अकमंण्यता आदि स्वाभाविक दोष, 
ज्वरादि शारीरिक दोष तथा कुत्सित संकल्प करना आदि मानसिक दोषों से 
एवम्‌ आकस्मिक दुघंटना छादि आगन्तुक दोषों से पीड़ित नहीं होता । 
| आत्माराम का लक्षण-- -. 
मन इन्द्रियाणि बिषयाः ज्ञानं भोगायतनमित्यात्मारामः ॥ ४ ॥ 


'आआन्केण्ीससुदेश६. र 


अपना मन; इन्द्र स भी दुर्जय इन्द्रियाँ, शब्द, त्पर्श$ रूप, रस और गन्घ 
आदि विषय ओर स्वप्रकाश रूप ज्ञान यही जिस के आत्मा के क्रीड़ा स्थान 
हों वह आत्मा राम है, आत्मन्येव रमते इत्यात्माराम: ), 
आत्मा का स्वरूप 
यत्राहमित्यनुपचरितः प्रत्ययः स आत्मा ॥ ४ ॥ 
जिस पदार्थ में में हूं ऐसी ओपचारिक नहीं, किन्तु वास्तविक अनुभूति 


हो वह मात्मा है । 
आत्मा को अमरता न मानने से दोष--- 


असत्यात्मनि प्रेत्यभाबे विदुषां बिफलं खलु सवेमनुष्ठानम्‌॥ ४५॥ 

मृत्यु के उपरान्त आत्मा की सत्ता न स्वीकार करने पर बड़े-बड़े विद्वानों 
का अनेक शुभ कार्यों में प्रवृत्त होता हो व्यथं हो जायगा । 

बिशेषाथे--चेतन्य विशिष्ट देह ही आत्मा है इसलिये जब देह नष्ट हो 
गया अर्थात्‌ प्राणी मर यया तो आत्मा भी नष्ट हो गया इस प्रकार का विचार 
रखने वाले चार्वाक आदि के प्रति यहां यह कहा गया है कि यह विचार 
उपयुक्त ओर ठीक नहीं है; क्योंकि संसार में मूख नहीं अपितु बड़े-बड़े विद्वान्‌ 
यज्ञ, दान, वेदाध्ययन आदि शुभ कर्मों में इसी विश्वास से लगे रहते हैं कि. 
इनका उनको जन्मान्तर में इहलोक ओर परलोक में सुन्दर फल प्राप्त होगा । 
यदि शरीर के साथ “आत्मा” भी नष्ट हो जाता तो विद्वान्‌ ऐसे कार्यों को क्यों 
करते ? क्योंकि जब मुर्खं से भी मुखं मनुष्य बिना प्रयोजन के किसी काम में 
नहीं लगता तो फिर विद्वानों के विषय में तो कहना ही क्या है । अतः 
जन्मान्तर में सुख का भोक्ता, द्रष्टा, व्यापक शाश्वत आत्म पदाथ है । 

मन का लक्षण -- 

यतः स्मृतिः प्रत्यबमषेणम्‌ , ऊहापोहनम्‌ , शिक्षालापक्रियाम्रहणं च 
भवति तन्मनः ॥६॥ 

जिसके द्वारा हम किसी चीज को याद रख सकते हैं, चिन्तन कर सकते 
हैं, तकं ओर कल्पना कर सकते हैं, खण्डन-मण्डन कर निश्चय कर सकते हैं, . 
ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, किसी की बात-चीत को ओर चेष्टा को सुन-समझ 
सकते हैं वह मन है । 
| | इन्द्रिय लक्षण -- 

आत्मनो विषयानुभवद्वाराणीन्द्रियाणि ॥ ७ ॥ 

आत्मा को शब्द-स्पशं, रूप-रस ओर गन्ध का जिनके द्वारा अनुभव होता 
है वे इन्द्रियां हैं । 

शब्दस्पशेरूपरसगन्धा हि विषयाः )। ८ ॥ 

शब्द, स्पशे, रूप, रस ओर गन्ध का नाम विषय है । 


२६ | , जीतिवाक्यासृतम्‌ . 
| ज्ञान का लक्षण-- अ 
समाधीन्द्रियद्वारेण बिप्रकृष्टसन्निकृष्टावबोधो ज्ञानम्‌ ॥ ६ ॥ 
समाधि अर्थात्‌ ध्यान पूर्वक चिन्तन करने से तथा आंख, कान, नाक, मुंह 
हाथ आदि इन्द्रियों से देखने-सुनने आदि के द्वारा हम जो कुछ परोक्ष भोर 
प्रत्यक्ष वस्तु के विषेय में जान पाते हैं, उती का नाम ज्ञान है । | 
i 3 सुख का स्वरूप -- | य 
सुखं प्रीतिः ॥ १०॥ वि 
मन और इन्द्रियां जिससे आनन्दित हों उसका नाम सुख है ।' 
(तेत्सुखमप्यसुखं यत्र नास्ति मनोनिवृतिः ॥ ११॥ ). 
वह सुख भी सुख नहीं है जिससे मन को पूर्ण आह्वाद न हो । 
| | सुख के कारण-- _ व 
२_:-अंभ्यासाभिमानसंप्रत्ययविषयाः सुखस्य कारणानि॥ १२॥ 
_ अभ्यास, अभिमान, सम्प्रत्यय और विषय ये सुख के कारण है । 
| अभ्यास की परिभाषा-- | 
२_.क्रयातिशयबिपाकहेतुरभ्यास: ॥ १३॥ | | 
किसी परिणाम पर पहुँचने की दृष्टि से अथवा (सिद्धि प्राप्त करने के 
निमित्त किसी किया को बारम्बार करना अभ्यास है । जैसे शात्र ओर शाक्ञ 
में कुशलता प्राप्त करने को दृष्टि से उनको बार बार दोहराते रहना 
अभ्यास है । है 
पर जि अभिमान के लक्षणू-- | 
` प्रश्रयसत्कारादिलाभेनात्मन उत्कृष्टत्वसंभाबनमभिमानः: ॥ १४ ॥ 
महान्‌ व्यक्ति अथवा समाज के द्वारा आश्रय अथवा सम्मान आदि 
मिलने पर व्यक्ति को अपने में जो उत्कर्षं की भावना होती है वही वस्तु 
अभिमान है । | 
सम्प्रत्यय का स्वरूप--- 
( अतदूगुणवस्तुनि तदूगुणत्वेनाभिनिवेशः सम्प्रत्ययः ॥ १५ ॥। Ft 
वस्तुतः जिशका जो गुण नहीं है उसमें उसगुण का अभिनिवेश. अर्थात्‌ 
आग्रह करने का नाम सम्प्रत्यय है । | | 
विशेषार्थ--सम्प्रत्य य से सुख होता है । जैसे सीन्दय मांसपिण्ड का 
अथवा ज्री-पुरुष का वास्तविक अथवा नित्य रहने वाला गुण नहीं हैं। सुन्दर 
से सुन्दर मनुष्य रोगी होकर कुरूप हो जाता है, किन्तु मनुष्य स्त्री अथवा 
पुरुष विशेष को सुन्दर मानकर उस पर आसक्त होता है ओर सुख का 
अनुभव करता है । इस प्रकार मानव के अभिनिवेश का नाम सम्प्रत्यय है । 


आन्वीक्षिकीस मुहेशः | २७ 


ह RS का | विषय का लक्षण-- 
_ `\~ईन्द्रियमनस्तपंणो भावो विषय: ॥ १६॥ 
जिस भाव अथवा पदार्थ से इन्द्रिय ओर मन को तृप्ति अथवा सन्तोष हो 
उसका नाम विषय है । | 
दुःख का स्वरूप-- 
दुःखमप्रीतिः ।। १७ ॥ 
अप्रीति ही दुःख है । 
बिशेषार्थ--शोतल, मन्द, सुगंध, समीर, सुंदर प्राकृतिक दृश्य सन्मुख 
होते हुए भी यदि मन आनन्दित नहीं है तो ये सुखकर पदार्थ भी दुःखकर 
हैं। बहुत से आभुषणों ओर वस्त्रों का बोझ शरीर पर लादे ' रहना वस्तुतः 
` सुखकारक तो नहीं होता, किन्तु उस सज्जा से मन को प्रसन्नता होती 
है अतः वह सुख माना जाता है। इन्हीं बातों को दृष्टिगत कर आग का 
सूत्र है । 
(तदूदु खमपि न दुःख यत्र न संक्लिश्यते मनः ॥ १८ ॥) 
_ .. वह दुःख भी दुःख नहीं है जिसमें मन को क्लेश न हो 
दुःख के चार भेद-- 
(डः खं चतुर्विधं सहजं दोषजमागन्तुकमन्तरंगळ्चेति ॥ १६ |) 
ख चार प्रकार के हैं सहज, दोषज, आगन्तुक ओर अन्तरङ्ग । 
. “सहज क्षुत्तपपीडा मनोभूभवं चेति ॥ २० ॥ 
__ भूख, प्यास और मनरूपी पृथ्वी पर उत्पन्न होनेवाले क्रोध ईर्ष्या आदि 
सहज दु:ख हैं । 
दीषजं बातपित्तकफबेषम्यसंभूतम्‌ ॥ २१ ॥ 
वात, पित्त और कफ के विकृत होने से उत्पन्न होनेवाले दुःख दोषज 
दुःख हैं । हे | 
` ~ आगन्तुकं वषोतपादिजनितम्‌ ॥ २२॥ 
वर्षां ओर धुप आदि से उत्पन्न दुःख आगन्तुक दुःख है । 
*<.स्यैकारावज्ञेच्छाबिघातादिसमुत्थमन्तरजुुजम्‌ ॥ २३ ॥ 
धिक्कार, अपमान, ओर इच्छाओं के पूर्ण न होने से उत्पभ्न दुःख अम्त- 
रंगज दुःख हैं ! | 
| सदा खिन्न रहने से दोष -- 
. न तस्येहिकमामुष्मिकं च फलमस्ति यः कलेशायांसाभ्यां' भवति 
बिप्लबप्रकृतिः ॥ २४॥ 
निरन्तर क्लेश और अधिक परिश्रम से जिनकी प्रकृति सदा खिन्न 


२८ नीतिवाक्यासृतम्‌ . 


रहती है उनको ऐहलौकिक ओर पारलोकिक कोई भी सुख नहीं प्राप्त होते । 
कुत्सित पुरुष का लक्षण--- | | 
स किंपुरुपो यस्य महाभियोगे सुबंश धनुष इव नाधिकं जायते 
बलम्‌ ॥ २५ ॥ 
अच्छी किस्म के बांस से बनाये गये धनुष पर बाण चढ़ाते समय जिस 
प्रकार अधिक रढ्ता प्रतीत होती है उसो प्रकार महान्‌ आपत्ति आने पर 
. जिस पुरुष में दढ़ता न उत्पन्न हो, स्थिरता और गम्भीरता न हो वह पुरुष 


कुत्सित पुरुष है ।) | 
है) इच्छा का लक्षण . 


(आगामिक्रियाहेतुरभिलाषो वेच्छा ॥ स) 
भविष्य में होने बाली क्रिया का जो कारण है अभिलाष अथवा 
इच्छा है । 
(आत्मनो प्रत्यवायेम्यः प्रत्याबत्तनहेतुर्डपो5नभिलाषो वा ॥ २७॥) | 
दोषो से बचने के. उपाय -- 
अपने को प्रत्यवाय अर्थात्‌ दोषों से बचाये रखने के लिये दो उपाय 
हुं । प्रथम उन दोषों और बुराइयों से घणा करना दुसरा उन दोषों को 
करने की इच्छा ही न करना ।. 5 
उत्साह का लक्षण 
\_„हिताहित प्रापिपरिदारहेतुरुत्साहः ॥ २८ ॥ 
जिस भाव के कारण मनुष्य को भलाई हो ओर बुराई दुर हो उसका 
नाम उत्साह है । 
प्रयत्न की परिभाष!-- 

(प्रयत्नपरिनिमित्तको भाव: ॥ २६ ॥ 

मनुष्य कै हृदय में कार्य करने के निमित्त जो भाव उत्पन्न होता हे उसी 
का नाभ प्रयत्न 
संस्कार की दो परिभाषाएं--- 

( सातिशयलाभः संस्कार: || ३० ॥ | 
राजा अथवा जनता से अतिशय आदर आदि को प्राप्ति संस्कार हैं । 
अनेकजन्मकमौभ्यासबासनाबशात्‌ सद्योजातादीनां स्तन्यपिपासा- 

दिकं येन क्रियते इति संस्कारः । 

अनेक जन्म में किये गये कर्मो के अभ्यास की वासना फे वश होकर 
तुरन्त उत्पन्न हुए प्राणी के मन में जो दूध पीने आदि को प्रबृत्ति होती है-- 
बह संस्कार है। 


आन्बीक्षिकीसमुद्देशः २६ 


* शरीर का स्वरूप 
भोगायतनं शारीरम्‌ ॥ ११॥ 
भले-बुरे भोगों का धर ही शरीर है । 

लोकायतिक का लक्षण--- 
ऐहिकव्यबहारप्रसाधनपरं लोकायतिकम्‌ ॥ ३२॥। 
.. यह लोक ही सब कुछ है, ऐसा मानकर समस्त व्यवहारों में प्रवृत्त कराने _ 

वाला दर्शन लोकायतिक अथवा नास्तिक दशंन है । 

ee राजा को लोकायत जानना श्रेयस्कर है -- 

{ लोकायतज्ञो हि राजा राष्ट्रकण्टकानुच्छेदयति ॥ ३३ ॥ 


लोकायत अर्थातू नास्तिक दर्शन को जाननेवाला राजा राष्ट्र की बुराइयों 
को नष्ट कर देता है ।, 


कोई क्रिया सवथा निर्दोष नहीं है-- 
न खल्वेकान्ततो यलीनामप्यनबद्यास्ति क्रिया ॥ ३६॥ 
सन्यासियों के भी कमं-सत्य. आहसा आदि सबंथा निर्दोष नहीं होते । 
अत्यन्त दयालुता के दोष 
एकान्तेन कारुण्यपरः करतलगतमप्यथ रक्षितुं न क्षमः॥ ३५॥ ) 


॒ केवल करुणा में तत्पुर मनुष्प अर्थात्‌ अत्यन्त दयालु हथेली में भी रखे 
हुए अथं की रक्षा नहीं कर सकता । | 


. {प्रशमेकचित्तं को नाम न परिभवति ॥ ३६॥ ) 
सवंथा शान्त चित्त रहने वाले मनुष्य का कोन नहीं अनादर करता । 

| अपराधी को दण्ड देना राजा का कत्तेव्य है-- 
“अपराधकारिषु प्रशमो यतीनां भूषणं न महीपतीनाम्‌ ॥ ३ 2, 


. अपराध करने वाल को दच्हित. न करना सन्यासियों को ही शोभा दे 
सकता हे राजा को नहीं । 


. परिणाम शून्य क्रोध ओर कृपा व्यथ है -- 
धिक तं पुरुषं यस्यात्मशक्त्या नस्तः कोपप्रसादी ॥ ३८॥ 
जो पुरुष अपनी शक्ति के अनुसार क्रोध ओर प्रसन्नता न प्रदर्शित कर 
: सके वह प्रिकक़ार के योग्प है । 
विशेषार्थ--जिसके क्रोध से न कोई डर हो ओर प्रसन्नता से न कोई 
लाभ ही हो बह पुरुष निन्दनीय है ।) 
जीवित मृत का लक्षण--- 
स जीवन्नपि मृत एब यो न विक्रामति प्रतिकूलेषु ॥ ३६ ॥ 
वह पुरुष जीते हुए भी मरा है जो अपने विरुद्ध आचरण करने वालों 
पर किसी प्रकार के पराक्रम का प्रदर्शन न कर सके ।, 


३० नीतिवाक्याखृतम्‌ 


भस्मनीव निस्तेजसि को नाम निःशङ्कः पदं न कुयोत्‌ ॥ ४०॥ | 
बिना आग की भस्म पर कोन नहीं निडर होकर पर रखेगा । 
पाप के लिये अपवाद-- हर 
(तंत्पापमपि न पापं यत्र महान्‌ धर्मोनुबन्धः ॥ ४१ ॥) 
वह पाप पाप नहीं है जिसके करने से महान्‌ धम होता है। 
विशेषार्थ-(किसी एक दुष्ट का वध कर देने से हजारों-लाखों की यदि: 
सुरक्षा होती हो तो उसका वध पाप कर्म नहीं होगा ।) 
“अन्यथा पुननरकाय राञ्यम्‌॥ ४२ ॥ 
अन्यथा अर्थात्‌ उपर्यक्त रीति-नीति से दुष्ट दमन न करने पर राजा का 
राज्य उसके लिये नरक के समान ही दुःखकारक हो जांता है। _ 
अधिकार प्राप्ति से दोष-- | 
बन्धनान्तो नियोगः॥ ५३ ॥ 
अधिकार बन्धन है । 
विशेषार्थ --मनुष्य को अधिकार मिलने पर अनेक प्रकार के क॒ततंव्यों के 
बन्धन भें वंध जाना पड़ता है । | | 
दुष्टों की मिश्रता का परिणाम” 
विपदन्ता खलमत्री ॥ ४४॥ 
दुष्टो की मित्रता का अन्त विपत्ति में होता हैं गह 
ख्ियों पर विश्वास करने.का फल-- 
_ मरणान्त: खोषु विश्वासः ॥ 8५॥। 
न्ियों पर विश्वास करना अन्त में मृत्यु का कारण होता है । 


इत्यान्वीक्षिकी समुद्देशः । 


७, अयीससुद्देशः 
त्रयी का अ्थ-- 
चत्वारो वेदाः, शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दोऽयोतिषमिति 
षडङ्गानीतिहास-पुराण मीमांसा-न्याय-घमशाख्रमिति चतुदश विद्यास्था- 


नानि त्रयी ॥ १॥) 
चार वेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त छन्द, ज्योतिष, ये षडङ्ग 


भर इतिहास-पुराण, मीमांसा, न्याय ओर धर्मशास्त्र इन चोदह विद्या स्थानों 
को श्रयो कहते हैं । 


त्रयीसमुद्देश: ३१ 


श्रयो विद्या से लाभ-- 


त्रयीतः स्वलु बणोश्रमाणां घर्माधमंव्यवस्था ॥ २ |) 
इस त्रयी विद्या के आधार से चारों वर्ण ओर चारों आश्रम के लोगों की 
धमं ओर अधम की व्यवस्था होती है। | 
| र ककार सर्वे समवायिनो लोकव्यवहारेष्वधिक्रि- 
| 
इस त्रयी विद्या के द्वारा समस्त सम्प्रदाय के मनुष्य. अपने-अपने 
मतों में सानुराग प्रवृत्त होकर लोकिक व्यवहार के अधिकारी बनते हैं । 
धमंशास्त्र ओर वेद की समानता-- 
घर्मशाश्लाणि स्मृतयो वेदाथसंग्रहाद्‌ वेदा एब ॥ ४ ॥ 
_ धर्मशास्त्र और स्मृति ग्रन्थों में बेदों में प्रतिपादित अथं का ही संग्रह 
हुआ है, अतः ये वेद ही हैं । अर्थात्‌ इनके वचन वेद के तुल्य मान्य है । 
ब्राह्मण क्षत्रिय ओर वेश्य के समानधमं-- 
. अध्ययन यजनं दानव्व विप्रक्षत्रियवेश्यानां समानो धर्म: ॥ ५ ॥ , 


अध्ययन, यज्ञ ओर दान ये तीन ब्राह्मण क्षत्रिय ओर वेशय के लिये 
समानरूप से पालन करने योग्य धर्म हैं । 


द्विजाति का अथ -- 
(त्रयो वणो द्विजातय: ॥| ६ ॥ 
` ब्राह्मण, क्षत्रिय और बैश्य इन तीन वर्णो को द्विजाति संज्ञा है 7) 
| ब्राह्मणों के नियत करम -- 
अध्यापनयाजनं प्रतिमरहश्च ब्राह्मणानामेव ॥ ७ ॥ ) . 
पढ़।ना, यज्ञ आदि कराना ओर दान लेना यह ब्राह्मणों का ही कमं है । 
क्षत्रियो के नियत कर्म-- 


भूतसंरक्षणं शस्त्राजीबन सत्पुरुषोपकारो दीनोद्धरणं रणेऽपलायनं 
चेति क्षत्रियाणाम्‌ ।। ८ ॥। 

_` जीवों को रक्षा, शस्त्र विद्या द्वारा जीविका चलाना, सत्पुरुषो का उप- 
कार करना, दीनों का दुख से उद्धार करना ओर संग्राम से विमुख न होना 
क्षत्रियों के कमं हैं । 

वेश्यों के नियत कमं-- 
वात्तीजीवनमावेशिकपूजनं सत्रप्रपापुण्यारामदयादानादिनिमीपणं 

च बिशाम्‌ ॥ ६ ॥ | | 

वार्त्ता अर्थात्‌ कृषि, पशु रक्षा ओर वाणिज्य, अतिथिसेवा, अन्नसत्र, 
व्याऊ, पृष्याथं गृह धरमशाला तथा उद्यान आदि की स्थापना एदं निर्माण 
दया और दान आदि कमों में प्रवृत्त रहना वश्यो के कत्तव्य हैं।: 


३२ नीतिवाक्याम्र नम्‌ 


| शुद्रों के नियत कर्म -- | 
( त्रिबर्णोपजीषनं कारूकुशीलबकमे शकटोपवाहनं च शुद्राणाम्‌ ॥१०॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वश्य को सेवा, शिल्पकाय, कथक अथवा चारण 
कायं ओर गाड़ो ढोना यह सब शुद्र के कत्तव्य हैं । 
सञ्छट्र के लक्षण का 
(सकृतपरिणयनव्यबहाराः सच्छूदाः | ११ ॥ 
_ क्षन्याओं का एक बार ही विवाह करने की मर्यादा कां पालन करनेवाले 
शूद्रो को सत्‌ शुद्र कहते हैं । 
शुद्र भी देवपूजा आदि के अधिकारी होते हैं-- 
आचारानवद्यत्बं शुचिरुपस्कारः शारीरी च विशुद्धिः करोति शुद्रमपि 
देवद्विजतपस्विपरिकमसु योग्यम्‌ ॥ १२॥। 
अनिन्द्य, आचार-व्यवहार घर के सामानों को साफ सुथरा रखना, तथा 
शरीर को शुद्धि स्नानादि के द्वारा करने से शूद्र भी देवता, ब्राह्मण और तप- 
स्वियों की पूजा-परिचर्या के योग्य होते है । | 
सर्वेसाधारण के द्वारा पालन योग्य धमं-- | न | 
(आनृशंस्यमसृरषाभाषित्बं, ` परस्वनिवृत्तिः इच्छा नियमः प्रतिः 
लोमाविवाहो निषिद्धासु च स्त्रीषु ब्रह्मर्चयेमिति सर्वेषां समानो 
घमः ॥। १३ ॥ | 
भूदुता, असत्य भाषण न करना, पराये धन को न लेने की प्रवृत्ति 
इच्छाओं पर नियन्त्रण स्वजाति में ही शास्त्रानुमोदित विवाह करना, निषिद्ध 
स्त्रियों के साथ समागम न करना, सब वर्ण और आश्रम वालों के लिये 
समानरूप से पालन करने योग्य घमं हैं। | 
साधारण धर्म की विशेषता-- 
आदित्यालोकनवत्‌ धर्मः खलु सवे साधारणो विशेषानुष्ठाने तु 
नियमः ॥ १४॥। 
जिस प्रकार सूर्य का दर्शन करने का ब्राह्मण ओर चाश्डाल को समान 
अधिकार प्राप्त है उसी प्रकार मृदुता सत्यभाषिता आदि उपयुक्त घम 
सबके लिये समान हैं। विशेष प्रकार के धर्मानुष्ठान के लिये ही विशेष 
नियम हैं । 
यतियों का स्वधमं 
(निजागमोक्तमचुष्ठानं यतीनां स्वोधमेः॥ १५॥ ¦ 
अपने सम्प्रदाय कै अनुकूल शाख्नों में वगत आचार-विचार का परिपालन 


यतियों का स्वधमं है । 
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स्वधमं का पालन न करने का प्रायश्चित्त-- 
/ स्वघमव्यतिक्रमेण यतीनां स्वागमोक्तं प्रायश्चित्तम्‌ १६॥। , 
यदि यति या सन्यासी स्वधमं पालन से च्युत हो जाय तो उनको अपने 
भागम में वणित प्रायश्चित्त करने चाहिएं ! 


श्रद्धा के अनुरूप उपासना करनी चाहिए 
| यो यस्य देवस्य भवेच्छुद्धाबान्‌ स तं देवं प्रतिष्ठापयेत्‌ ॥ १७॥, | 
जो जिस देवता विशेष के प्रति श्रद्धालु हो वह उसी की उपासना या 
प्रतिष्ठा करें । | 
भक्तिहीन पूजन से दोष-- 
_ अभक्त्या पूजोपचारः सद्यः शापाय ॥ १८॥ 
बिना भक्ति की पूजा तत्काल शापदायक होती है। 
आचार से च्युत होने पर शुद्धि का उपाय 
बणोश्रमाणां स्वाचारप्रच्यबने त्रयीतो विशुद्धि: ॥ १६ ॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैश्य ओर शूद्र तथा ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और 
त्यासी, ये जब अपने आचार से च्युत हों तो उनकी शुद्धि 'त्रयी' अर्थात्‌ 
पुर्वोक्त चतुदं श विद्या स्थानों में बित विधानों के अनुसार होती है । 
राजा के लिये त्रिवग प्राप्ति का उपाय-- 
. स्वघमौसङ्करः प्रजानां राजानं त्रिबर्गंणोपसंघत्ते ॥ २० ॥ 
प्रजा में यदि राजा की शासन कुशलता से धमं-सांकय, वण-संकरता आदि 
दोष नहीं उत्पन्न हो पाते तो राजा को धमं, भ्रथं ओर काम को प्राप्ति होती 
है, अर्थात्‌ राजा सुखो रहता है। है | | 
प्रजा को रक्षा राजा का प्रमुख कत्तव्य--- 
स किराजा यो न रक्षति प्रजाः । २१ ॥ 
वह राजा राजा नहीं है अर्थात्‌ निन्दनीयं है जो अपनी प्रजा को रक्षा 
नहीं करता । 
| | राजा की आवश्यकता | 
(स्वघमेमत्तिक्रामतां सर्वषां पाथिवो शुरुः ॥ २२ ॥ 
- अपने धर्म का उल्लङ्कन करने वाले समस्त व्यक्तियों का अनुशासक 
राजा ही है | 
. प्रजापालक राजा को प्रजा कै धर्मेपालन का छठा भाग प्राप्त होना-— 
: परिपालको हि राजा सर्वेषा धमंषष्ठांशामबाप्नोति ॥ २३ ॥ 
लोग अपने अपने घमं का परिपालन करते रहें, इस प्रकार का रक्षक 


३ नी० 
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राजा समस्त वणं ओर आश्रम वालों द्वारा किये गये धर्मानुष्ठान के छठे अंश 
का भागी होता है ) | 
तपस्वियों द्वारा भी राजा का सम्मान-- 

(इञ्छषड्भागप्रदानेन तपस्विनोऽपि राजानं संभाबयन्ति ॥ २४ ॥। 

कण-कण बटोर कर अन्न इकट्ठा कर जीवन निर्वाह करना उञ्छबुत्ति 
है । उञ्छ का छठा हिस्सा देकर तपस्वी भी राजा का समादर करते हैं। 
है (त्तस्येतदू भूयादू योऽस्मान्‌ रक्षति ॥ २४ ॥) 

तपस्वी कहते हैं यह षष्ठांश उस राजा को प्राप्त हो जो हमारी रक्षा 
करता हे। | 

मङ्गल ओर अमङ्गल की मान्यता-- 

_  'तदमङ्गलमपि नामङ्गलं यत्रास्यात्मनो भक्तिः ॥ २६ ly 

जिस पर अपनी श्रद्धा-भक्ति हो वह बस्तु या व्यक्ति अमंगलेकीरक होने 
पर भी भअमंगलकारक नहीं होता । 

_ पुरुष के कत्तव्य 
सन्यस्ताग्निपरिम्रहानुपासीत ॥ २७ ॥ 
संन्यासी ओर याज्ञिकों की उपासना करनी चाहिए । 
स्नान के अनस्तर आवश्यक कत्तंव्य-- _ 
ह पराग्देवोपासनान्न कंचन स्प्रशोत्‌ ॥ २८ i> ।) 

स्नान के अनन्तर जव तक देवोपासना न कर ले तब. तंक किसी का 

स्पशं न करे । | 
` देवमन्दिर मे जाने पर गृहस्थ का कत्तेव्य-- 
देवागारे गतः सवीन्‌ यतीन्‌ आत्मसंबन्धिनीजेरतीः पश्येत्‌ ॥ २६ ॥ 
देवालय में पहुँच कर समस्त यतियों और कुलवृद्धाओं से शिष्टाचार करे । 
राजा ओर साधु का सतकार आवश्यक है-- 

( देवाकारोपेत पाषाणोऽपि नावमन्येत तंत्कि पुनर्मेनुष्य:। राजशास 
नस्य मृत्तिकायामिव लिंगिषु को नाम विचारो यतः स्वयं मलिनो खल 
- प्रबधेयव्येव क्षीरं घेनूनाम्‌ । न खलु परेषामाचारः स्वस्य पुण्यमारभते 
किन्तु मनोबिशुद्धिः ॥ ३०॥) 

देबाकार को प्राप्त पाषाण का भी तिरस्कार नहीं करना चाहिये मनुष्य 
तो दुर रहा । राज्यशासन की मुहर मिट्टी पर भी महत्त्वपूर्ण होती है । रूप 
या वेषधारी वस्तु का विचार नहीं किया जाता | क्योंकि स्वयं मलिन भी 
खली, गायों का दूष ही बढ़ाती है। दूसरों के आचार से अपना पुण्य नहीं 
बढ़ता, वह तो मनको निमंलता पर निर्भर है। 
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व्राह्मण आदि के स्वाभाविक धर्मों का वर्णन -- 
जीना प्रकृतिः प्रायेण ब्राह्मणानाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
ब्राह्मणों का स्वभाव प्रायः दीन-अर्थात्‌ विनम्र होता है । 
| -्र्तात्कारस्वभावः क्षत्रियाणाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
क्षत्रियों का स्वभाव बलात्कार-बळ प्रदर्शन होता है । 
२..क्रिसगंतः शाठ्यं किरातानाम्‌ ॥ ३३॥ 
कोल, भील आदि स्वभावतः शठ होते हैं । 


__ऋहर्जुबक्रशीलता सहजा कृषीवलानाम्‌ ॥ ३४॥ 
किसानों में स्वाभाविक नम्रता ओर स्वाभाविक कठोरता भी होती है । 


९ द्रमावसान: कोपो ब्राह्मणानाम्‌ ॥ ३५॥ 
ब्राह्मणों के क्रोध का अन्त दान में होता है अर्थात्‌ दान पाने से ब्राह्मण 
सन्तुष्ट हो जाता है। 
२_ प्रणामावसानः कोपो गुरूणाम्‌ ॥ ३६॥ 
_ गुरुओं के क्रोध का अन्त प्रणाम करने से होता है । 
___ ._,प्रणाबसानः कोपः क्षत्रियाणाम्‌ ॥ ३७॥ 
क्षत्रियों के क्रोध का अन्त प्राण लेकर ही होता है । 
-भ्रििचनावसानः कोपो बणिग्‌ जनानाम्‌ ॥ ३८॥ 
देश्यों के क्रोध फी शान्ति. मीठे ववनों से होती है। 
 २>त्रेश्यांनां समुद्धारकप्रदानेन कोपोपशमः॥ ३६ ॥ 
/वेश्यो के क्रोध की शान्ति उनका कजं चुका देने से हो जाती है । 
(निश्चितेः परिचितश्व सह व्यवहारो बणिज्ञां निधिः ॥ ४० | ) 
जो स्थायी रूप से एक जगह रहते हों ओर भलो भांति परिचित हों उन 
के संग लेन-देन.का व्यवहार करना वेश्यो के लिये “निधि” रूप है। क्योंकि 
इनको दिये गये ऋण के न वसूल हो सकने का भय नहीं रहता ओर वेश्यों 
की ऐश्वयं-वुद्धि होती हैं। | 
\ूडिभयोपधिभिबशीकरणं नीच जात्यानाम्‌ ॥ ४१॥ 
_ दष्ड-भय ओर छल-छदम पूण व्यवहार नीच जाति के लोगों को वश में 
करने का उपाय है। 


इति त्रयी समुद्देशः ॥ 
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वैश्यों की आजीविका कावणंन-- प. 
५ ह धच न 
(षि पशुपालनं बणिज्या च बातो बश्यानाम्‌ ॥ ह ॥ 
(सितो, पशुपालन और व्यापार ये वंश्यों की आजीविकाये 
वार््ता' की समृद्धि से राजा की समृद्धि-- ` 


(बातोसम्रद्धी सवी: समृद्धयो राज्ञः ॥ २॥। 
राज्य में वार्ता की समृद्धि से राजा की सब प्रकोरैं की समृद्धि होती है। 


कुषि, पशुपालन ओर व्यापार का सङ्क्षिप नाम वार्त्ता' है । 
सांसारिक दृष्टि से कौन सुखी हे--- 
स्य खलु संसारसुखं यस्य कृषिर्धेनबः शाकबाटः सदूमन्युद्‌- 


ft | ३) 
उसको संसार का समस्त सुख भोग प्राप्त है जिस को खेती हो, गाय-बेल 


हाँ, शाक आदि के लिये बाड़ो या बगीचे हों ओर घर में ही पेय जल का 
प्रबन्ध हो । | 
अपव्ययी रांजा को हानि का वणन-- 
(बिसाध्यराज्ञस्तन्त्रपोषणे नियोगिनामुत्सबो महान्‌ कोराक्ष्यश्च ॥४।। 
तंत्र-पोषण में व्यर्थं बिशेष व्यय करने वाले राजा के अधिकारियों के 
यहाँ तो उत्सव मतता है पर राजा के कोष को महती क्षति होती §\ 
नित्यं हिरण्यव्ययेन मेरुरपि क्षीयते ॥ £) 
सदा सँबर्ण-व्यय करने से सुमेरु जैसी विशाल घन-राशि भो विभष्ट हो 
जाती है । 
(तेत्र सदेव दुभिक्षं यत्र राजा विसाधयति ॥ ६॥ 
जहां राजा फजूलखर्चो होता है वहां सदा ही दुभिक्ष को स्थिति बनी 
रहती दै) | 
(समुद्रस्य पिपासायां कुतो जगति जलानि ।। ७॥ 
समुद्र ही यदि प्यासा हो जाय तो उस अनन्त जल-राशि को पुणं करने 
के लिये संसार में ओर कहां जल मिलेगा । | 
(स्वयं जीवधनमपश्यतो महती हानिमनस्तापश्च क्षुत्‌-पिपासाऽप्रति 
कारात्‌ पापंच ॥८॥; | | 
पशुधन को स्वयं 'इखभाल न करने से बड़ी हानि होती है मन को संताप 
भी होता है तथा मुक पशुओं के भूखे-प्यासे बंधे रहने पर पाप भी होता है । ड 
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"राजा के लिये बन्धुओं की भांति पोष्यवर्गं--- 
बालव्याधितक्षीणान्‌ पशून्‌ बान्घवानिव पोषयेत्‌ ॥ ६॥) 


(इ 
बच्चे, रोगी ओर जजर पशुओं का पोषण अपने बान्धवों की 


तरह करे । 
पशुओं की अकाल मृत्यु का कारण-- 


(अतिभारो महान्‌ मागश्च पशूनामकाले मरणकारणम्‌ ॥ १० I) | 
बहुत अधिक बोझ ढोना, बहुत मार्ग चलना पशुओं को अकाल मृत्यु का 


कारण होता है । 
राज्य में बाहरी माल न आने के कारण-- 


शुल्कवृद्धिबलात्‌ पण्यम्रहणश्च देशान्तरभाण्डानामप्रवेशे हेतु: ॥११॥ 
कर वृद्धि ओर विक्रय योग्य वस्तुओं का अधिकारियों आदि के द्वारा 
बलात्‌ ले लिये जानेसे देशान्तर से बिक्री की चीजें आना बंद हो जाता है । 
बेईमानी सदा नहीं सफल हो सकती-- 
(काष्ठपात्र्यामेकदेब पदार्थों रध्यते ॥ १२॥ 
काठ को हांड़ी में एक ही बार .भोजन पकाया जा सकता है। अर्थात्‌ 


बेईमानी एक ही बार चल सकती है!) 
मापों की शुद्धता की आवश्यकता-- 


[मानयोरव्यबस्था व्यबहारं दूषयति ॥ १३ ।। ) 


(चुल 
हि बांट की गड़बड़ी से व्यापार बिगड़ता हे । 
कृत्रिम मंहगाई के दुष्परिणाम --- 


_ (बणिग्जनक्रतोऽघेः स्थितानागन्तुकांश्च पीडयति ॥ १४॥ ) 
जब बनिये वस्तुओं का मुल्य अपने मन से बढ़ा देते हैं तो उस से वहाँ 


के रहने वालों | को ओर बाहर से आने वालों को कष्ट होता हैं । | 
वस्तुओं का मूल्य निश्चित करने में आवश्यक विचार--- 


(देशकांलभाण्डापेक्षया बा सबीर्धो भवेत ॥ १५ ID) 
समय देश ओर विक्रय की वस्तुओं का विचार कर के वस्तुओं का मूल्य 


स्थिर करना चाहिए । 
बाजार के विषयमें राजा को स्वयं सतर्क रहना चाहिए-- 


(पण्यतुलामानबृद्धौ राजा स्वयं जागृयात्‌ ॥ १६॥) 
बाजार को चीजें नकली ओर मिलावट की न हों तराजु की तोल में 


धटबढ़न हो ओर बटखरे कम ज्यादा नाप के न हों इन बातों की जांच 
पड़ताल राजा को स्वयं करते रहना चाहिए । 


३८ | नीतिवाक्यामृतम्‌  . 


वणिक-स्वभाव का वणंन-- 
(नि बणिग्म्यः सन्ति परे पश्यतोहरः ॥ १७ ॥) 
बनियों से बढ़कर दूसरा कोई पश्यतोहर ( प्रत्यक्ष चोर ) नहीं है। 
कृत्रिम मूल्यवृद्धि के विषय में राजा का कतं व्य-- 
(त्पद्धेया मूल्यवृद्धिभोन्डेषुराज्ञो, यथोचितं मूल्यं विक्रेतुः ॥ १८॥ 
आपस की लागडांट करके चीजों का मूल्य व्यापारी बढ़ा द तो बढ़ा हुआ 
मूल्य राजा लेले ओर यथोचित मूल्य मात्र बेचने वाले को दे । ) | 
बहुमुल्य वस्तु को भ्रल्पमूल्य में खरीदने वाले के प्रति राजा का कतंव्य-- 
(अल्पद्रव्येण महाभाण्डं गृह्ृतो मूल्याबिनाशेन तदूभाण्डं राज्ञः ॥१६॥॥ 
थोड़ा ही पंसा देकर बहुमुल्य वस्तु र दने वाले बनिये को मूल्य मात्र 
देकर बिक्री को बहुमुल्य चीज राजा ले ले 
अन्याय की उपेक्षा से राजा को हानि— 
अन्यायोपेक्षा सब विनाशयति ॥ २०॥ 
अन्याय की उपेक्षा सब कुछ नाश कर देती है । 
राष्ट के लिये दण्ड के तुल्य व्यक्ति-- 
(दौचरटान्बयधमनराजवज्ञभाटबिकतलाराक्षशालिकनियोगिम्रामकूट- 
बाद्धषिका हि राष्ट्रस्य कण्टकाः ॥ २१॥ | 
चोर गुप्ततूत चारण और भाट आदि, राजा के प्रेमपात्र, जंगलात विभाग 
के कमंबारीगण तलार भर्थात्‌ छोटे छोट स्थानों की रक्षा के निमित्त तियुक्त 
अधिकारी व्यक्ति जैसे ग्राम चोकीदार-हल्का जमाद।र आदि अक्षशालिक 
अर्थात्‌ जुआ खिलाकर अपनी जीविका चलाने वाले व्यक्ति, नियोगी अर्थात्‌ 
अधिकारी गण, प्रामकूट अर्थात्‌ पटव री ओर वाद्धुंषिक व्याजखोर ये ग्यारह 
राष्टके लिये कण्टक स्वरूप हैं । 
प्रतापवति राज्षि निष्ठुरे सति न भर्वान्त राष्ट्रकण्टकाः || २२ ॥ 
राजा प्रतापशाली हो ओर शासन में कठोर हो तो ये राष्ट्र कण्टक विर 
नहीं कर सकते ।) । 
ब्याज से जीवन निर्वाह करने वालों से राष्ट्र की क्षति ओर उसके. सुझाव-- 
& (झन्यायबृद्धितोबाद्धेषिकास्तन्त्र देशं च नाशयन्ति ॥ २३) 
अन्याय की वृद्धि करके वादूर्घषिक राष्ट्र ओर देश का विनाश करते हैं। 
(_कायोकाययोनोस्ति दाक्षिण्यं बाद्धषिकानाम्‌ ॥ २४॥) 
(बाद्धु'षिकोंको कत्तव्य अकत्तंव्य का विवेक नहीं होता ।। -, 
एझप्रियमप्योषधं पीयते ॥ २५॥ =. 
शरीर को स्वस्थ रखने के लिये ओषध कडवी हो तब भी पी जाती हैं। 


दण्डनोतिसमुद्देशः दै 


विशेषाथे--प्रासज्िक अर्थ यह होगा कि इन राष्ट्रकण्टकों को नष्ट करते 
हे लिये अप्रिय भी दमन-नीति अपनानी चाहिए । 
अहिदष्टा स्वाह्ुलिरपि च्छिद्यते ॥ २६॥ 
सपं से डसी गई अपनी अङ्गुलि भी समस्त शरीर को रक्षा की दृष्टि से 
काट डाली जाती है । 
राई [ इति बात्तो समुद्देशः ] 


. ९. दण्डनांतिससुद्देशः 
दण्ड की आवश्यकता-- | 

Ran इव दोषविशुद्धिहेतुद्‌ण्डः ॥ ह ॥ 
शारोरिकं वात-पित्त-कफ आदि के दोषों को दूर केरेमे के लिये जिस 
प्रकार चिकित्सा शाञ्जहै उसी प्रकार राष्ट्र के दोषों को दुर करने के लिये 
दण्डनोति है । क 

| दण्डनीति का स्वरूप-- 
यथादोषं दण्डप्रणयनं दण्डनीतिः ॥ २० ॥ 
दोष को न्यूनाधिक्रता के अनुसार ही दण्डविधान करना दण्डनीति है। 

प्रजापालन दण्डविधान का उद्देश्य 
(अजावालनाय राज्ञा दण्डः प्रणीयते न घनार्थम्‌ ॥ ३॥) 

प्रजापालन के लिये राजा दण्ड का विधान करता है अथंसंग्रह के 
लिये नहीं । | | 
म घनसंङग्रहाथं दण्ड-विधान की निन्दा-- 
(स॒ कि राजा बेद्यो बा यः स्वजीवनाय प्रजासु दोपभन्वेषयति ॥ ४ 0) 
अपने जीवन निर्वाह के लिये लोगों को झूठ-मुठ रोगो बताने वाला वैद्य 
नेसे बुरा हूँ उसी प्रकार वह राजा भी कुत्सित राजा है जो अपने निमित्त घन 
संग्रह के लिये प्रजा में दोषों को निकाल कर अर्थंदण्ड करता हे । 
| राजा द्वारा स्वयं अनुपभोग्य धन--- 

_ दइण्डद्यताहवमृतविस्मृत चोरपारदारिकप्रजाविप्लवजानि द्रव्याणि न 
राजा स्वयस्चुपयुङ्जीत ॥ ५ ॥ | 

जुर्माना करने से प्राप्त धन, जुए से प्राप्त, संग्राम में किसी के मर जाने से 

प्रात, किसी का भूला हुआ धन, चोरों का घन परञ्जीगमन आदि से संबंध रखने 
वाला धन, प्रजा में विप्लव हो जाने पर लूट-पाट से आया हुआ धन इतने 
प्रकार कै धनों को राजा स्वयम्‌ .उगयोग में न लावे । 


8० नीतिवाक्यामृतम्‌ . 


| अविवेकपूण दण्डनीति से राज्य की क्षति-- 

दुष्प्रणीतो हि दण्डः कामक्रोधाभ्यामज्ञानाद्वा सबबिद्वेषं करोति ॥६॥ 

काम-क्रोध के वशीभूत होकर अथवा अज्ञानवश दिये गये दण्ड से राजा 
से समस्त प्रजा विद्वेष करने लगती है । 

(अप्रणीतो हि दण्डो मात्स्यन्यायमुत्पादयति.॥ ७ ।। 
यथा दोष दण्डन देने. से राज्य में 'मात्स्यनन्याय' को प्रवृत्त होती है । - 
[ मात्स्य न्याय कया है-- 
बलीयानबलं ग्रसति इति मात्स्यन्यायः ॥ ८ ॥ 

सिस प्रकार जल में बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती है उसी 
नवड के का डर न होने पर बलवान्‌ निबंल को सताते हैं। यही मात्स्य 
न्याय है । 

इति दण्डनीतिसमुद्देश: | 


१०. मन्त्रिसमु देशः 
अहायंबुद्धि राजा का लक्षण-- 
मन्त्रिपुरोहितसेनापतीनां यो युक्तमुक्तं करोति स अहायबुद्धिः ॥१॥ 
मन्त्री, पुरोहित ओर सेनापति इनकी युक्तियुक्त बात को जो राजा 
मानता है वह “अहाय॑ बुद्धि होता है । अर्थात्‌ शत्रुओं द्वारा वह बुद्धिबल में 
परास्त नहीं होता । _ 
हे  सत्सज्भुति का माहात्म्य--- 
असुगन्धमपि सूत्रं कुसुमसंयोगात्‌ किन्नारोहति देवशिरसि ॥ २ ॥ 
डोरे में यद्यपि सुगन्ध नहीं होता तथापि क्या बह फूल के सम्पक से देव- 
ताशो के शिर पर नहीं चढता । 
` (महद्भिः पुरुषेःप्रतिष्ठितोऽश्मापि भर्वात देवः कि पुनमनुष्य: ॥ ३ ।। 
हान्‌ पुरुषों से प्रतिष्ठित पाषाण भी देवत्व को प्राप्त होता है तो फिर 
ममुष्य का क्या कहना है । अर्थात्‌ छुद्र मनुष्य भी महत्‌ पुरुषों के संयोग से 
महत्त्व को शात होता है। |. 
तथा चातुभूयते विष्णुगुप्तानुम्रहादनधिकृतोपि किल चन्द्रशुप् 


साम्रा्यपदमवापेति ॥ ४ ॥ 
` जैसा कि इतिहास बताता है कि चंद्रगुप्त राज्य पद के लिये अनधिकारी 


होते हुए भी विष्णुगुस को कृपा से साम्नाज्य पद क्रो प्राप्त कर सका । 
| मन्त्रिपद के लिये अपेक्षित योग्यता 
त्राह्मणक्षत्रियविशामेकतमं स्वदेराजमाचारामिजनविशुद्धनव्यसनिन- 


मन्त्रिसमुद्देशः र ४१ 


प्रव्यमिचारिणमधीताखिलव्यबहारतन्त्रमस्त्रज्ञमशेषोपधिविशुद्ध च 
मन्त्रिणं कु्रीत ॥ ५॥ 

ब्रांहाण, क्षत्रिय, वेश्य में से किसी एक को जो अपने देश का हो, आचार 
ब्यवहार ओर बंश से विशुद्ध हो, व्यसनी न हो, व्यभिचारी न हो, समस्त 
व्यवहार शास्त्र अर्थात्‌ नीति ओर धमंशास्र को पढ़ा हुआ हो, अञ्न-शस्त्र 
जानने वाला हो ओर समस्त छल-छदम से रहित हो, ऐसे ब्यक्ति को मन्त्रो 
बनाना चाहिये । 

स्वदेश प्रेम का गौरव -- 
समस्त पक्षपातेषु स्वदेशपक्षपातो महान्‌॥ ६॥ ¦ 

समस्त पक्षपातों में अपने देशका पक्षपात्‌ महान्‌ है । अर्थात्‌ मन्त्री अपने 

देश का हो इसका सर्वप्रथम ध्यान रखना चाहिये । 
दुराचार निन्दा 
बिषनिषेक इब दुरा चारः सवोन्‌ गुणान्‌ दूषयति ॥ ७॥ 
विष सिञ्चन की भांति दुराचार सव गुणों को दुषित कर देता है । 
| अकुलीन मन्त्री का दोष-- 

दुष्परिजनो मोह्देन कुतो5प्यपकृत्य न जुगुप्सते ।। ८ ॥ 

अकुलोन मन्त्री राजा का घृणित अपराध करके मुखता वश लज्जा का 
अनुभव नहीं करता, ( परिजन का अथ यहां नोकर चाकर न करके प्रसङ्ग वश 
, कुल किया गया है) । | | 

व्यसनी मन्त्री से राजा को क्षति-- 

सव्यसनसचिवो राजा आरूढव्यालगज इव नासुलभो5पाय: ॥ ६) 
व्यसन शील मन्त्री वाले राजा का नाश दुष्ट हाथी पर चढ़ने वाले की 
_ तरह दुलभ नहीं होता अर्थात्‌ शीघ्र ही संभव होता है । 

- ' कि तेन केनापि यो बिपदि नोपतिष्ठते । १० ॥ 

जो विपत्ति में सहायक नहीं होता उससे क्या लाभ । . 
__ भोञ्येऽसम्मतोऽपि हि सुलभो लोकः॥ १९॥ 

भोजन के लिये तो अनिमन्श्रित लोग भी सुलभ हो जाते हैं। अर्थात्‌ सुख 
के साथी बिना ठूढ़े भी मिल जाते हैं, पर दु:ख के साथी नहीं होते । 

कि तस्य भक्त्या यो न वेत्ति स्वासिनो हितोपायमहितप्रती 


कार वा ॥ १२॥। 
जो मन्त्री रोजा की भलाई का ओर बुराई को दुर करने का उपाय न 


जानता हो उसकी भक्ति से क्या लाभ । 


४२ नीतिवाक्‍्यामृतम्‌ 


असमथ अस्त्रवेत्ता की अनुपयोगिता -- 


किं तेन सहायेनाखज्ञेन मन्त्रिणा यस्यात्मरक्षणेउ्प्यसल्ं ने प्रभ- 


ति ॥। १३॥ 


स अत्र वेत्ता सहायक मन्त्री से क्या लाभ जिसका अन्न आध्मरक्षा में | 


भी समथनहो। 
| उपधा का लक्षण-- 
घमोथकामभयेषु व्याजेन परचित्तपरीक्षणमुपधा ॥ १४ ॥ 
धमं, अथं, काम और भय के विषय में गुप्तचर के द्वारा किसी व्याज से 
शत्रु राजा के चित्त की परोक्षा 'उपधा' है ( 'उपधा' राजा के मन्त्री के लिये 
गुण है )। | 
सोदाहरण अकुलीन मन्त्रो के दोष-- 
(अङुलीनेषु नास्त्यपचादाद्‌ भयम्‌ ॥ १५ ॥ 


जो मन्त्री कुलीन नहीं है उसे लोक निन्दा का भय नहीं होता अतः बह | 


राजा का कोई भी अहित कर सकता है। 
अलकविषवत्‌ कालं प्राप्य बिकुबेते विजातयः ॥ १६ ॥ 


[गल कुत्ते के विष के समान विजातीय मन्श्रो समय पाकर विरोध 


करते हैं । 


विशेषार्थ--जिस प्रकार पागल कुत्ते का विष कुछ समय बाद वर्षाकाल | 


में अपना विकृत रूप प्रदर्शित करता है उसी प्रकार दूसरी जाति का मन्त्री 
कुछ समय तक राजा के अनुकूल चलकर बाद में प्रतिकूल हो सकता है । . 


कुलीनता का गुण--- 
तद्मृतस्य बिषत्बं यः कुलीनेषु दोषसंभवः ।। १७॥ 
कुलीन पुरुष अथवा मन्त्रो में विश्वासघात आदि दोषों का होना अमृत के 
विष हो जाने के समान है । अर्थात्‌ असंभव है । . 
ज्ञानी होने पर भी मन्त्री के ज्ञान की व्यथता- _ 
. घटप्रदीपवत्तचज्ञानं मन्त्रिणो यत्र न परप्रतिबोधः ॥ १८॥ ) 
जिस प्रकार घड़े के भीतर जलाया गया दीपक बाहर अपना प्रकाश नहीं 
प्रसारित कर सकता, अतः व्यथं होता है उसी प्रकार मन्त्रो अथवा किसी 
विद्वान्‌ का वह ज्ञान व्यथे है जो राजा अथवा अन्य व्यक्ति का प्रतिबोध न 


कर सके अर्थात्‌ अपनी बात दूसरों को समझा सकने की कला यदि मनुष्य में ` 


नहीं है तो उसका ज्ञानी होना व्यथं है । 
सभीत मन्त्री को व्यथता--< 
तेषां शख्रमिव शाख्रमपि निष्फलं येषां प्रतियक्षदर्शनाद्‌ भयमन्व- 
यन्ति चेतांसि ॥ १६ ॥ 


मन्त्रिसमुद्देशः | ४३ 


शक्ष की तरह-उन लोगों का वह शास्र ज्ञान भी व्यथं है जिन लोगों का 
चित्त प्रतिपक्षी अथवा प्रतिद्वन्द्वी को देखने से भयाकुल हो जाता है । i 
(तच्छं शास्त्रं बात्मपरिभवाय यन्न हन्ति परेषां प्रसरम्‌ ॥ २०॥ 
जो शक्ष अथवा शास्त्र दूसरे के आक्रमण को न रोक सके वह अपने ही 
अनादर का कारण होता है । 
नहि गली बलीबर्दो भारकर्माण केनापि युड्यते ॥ २१ ॥। 
बोझा ढोने के लिये सुस्त बेल को कोई नहीं उपयोग में लाता । 
तिशेषार्थ--प्रसंगानुकूल यहां यह अथं है कि स्वस्थ सबल तथा अन्य 
बातों से युक्त मन्त्री यदि उत्साह सम्पन्न ओर स्फूति से युक्त नहीं है, कार्यों में 
विलम्ब करता है तो राजा को उसे नहीं रखना चाहिए । 
राजा के लिये मन्श्रणा की आवश्यकता--- 
मन्त्रपूचः सर्वोऽप्यारम्भः क्षितिपतीनाम्‌ ॥ २२॥ 
राजाओं को अपना समस्त कार्य मन्त्रियों से परामश पूर्वक ही प्रारम्भ 
करना चाहिए । ह 
मन्त्र-बल की उपयोगिता— 
(अनुपलब्धस्य ज्ञानम्‌ , उपलब्धस्य निश्चयः, निश्चितस्य बलाधानम्‌ , 
भथेस्य दघस्य संशयच्छेदनम्‌ , एकदेशलब्धस्याशेोपलब्धिरिति मन्त्र 
साध्यमेतत्‌ ॥। २३॥| ` 
अप्राप्त वस्तु, भूमि, देश कोष आदि का अनुसन्धान, उपलब्ध के विषय 
में पूण निश्चयात्मक ज्ञान, निश्चित के विषय में भी प्रमाणान्तरों से पुष्टि 
करना, संशयात्मक विषय में सशय दुर करना; किसी वस्तु, भूमि, देश भादि 
का एक भाग प्राप्त हो जाने पर पूर्ण की प्रापि करना यह सब काम मन्त्रणा से 
सिद्ध होते हैं । 
योग्य मन्त्री का लक्षण--- 
अकृतारम्भस्यारम्भमारब्धस्याप्यनुष्ठानमनुछितस्य बिशेषविनियोग- 
सम्पदं च ये कुयुस्ते मन्त्रिणः ।। २७ ।। | 
बिना किये हुए अर्थात्‌ नये-नये कार्यों का प्रारम्भ करना, प्रारम्भ किये 
गये कार्यों का चालू रखना, ओर किये हुए अर्थात्‌ पूर्ण कार्यों में उस के 
उपयोग की और व्यवहार की विशेषता बतलाना-इतना जो कर सकें वे मन्त्री 
होने. योग्य हैं । 
मन्त्रणा के अद्भ-- 
कमणामारम्भोपायः, पुरुषद्रव्यसम्पदू, देशकालविभागोविनिपात- 
प्रतीकारः कायसिद्धिश्वेति पञ्चाङ्गो मन्त्रः २५॥ 


88 जं नीतिवाक्यासतम्‌ . 


विविध कार्यों को प्रारम्म करने के साधन ओर युक्तियों को जानना, 
पुरुष अर्थात्‌ सैश्यबल ओर द्रव्य अर्थात्‌ कोष बल को रखना, देश और 
काल विभाग अर्थात्‌ अनुकूल ओर प्रतिकूल समय तथा स्थान का ध्यान रखना, 
आनेवाली आपत्ति को दूर करने के उपाय कर लेना ओर कार्य सिद्धि को 
चरमलक्ष्य बनाता यह पांच मन्त्रणा के अङ्क हैं । 
मन्त्रणा के योग्य स्थात-- | 
( आकाशमप्रतिशब्दबति चाश्रये मन्त्रं न कुयोतू ॥ २६॥ ) 
चारों ओर से खुले हुये स्थान में तथा जहां प्रतिध्वनि होती हो ऐसे 
स्थानों पर मन्त्रणा नहीं करनी चाहिए । | 
( मुखविकारकराभिनयाभ्यां प्रतिथ्वानेन वा मनःस्थमप्यथमभ्यूहन्ति 
बिचक्षणाः ॥ २७ ID, 
` मुख की चेष्टाओं और हाथ के अभिनयअर्थात्‌ घुमाने फिराने से तथा 
प्रतिध्वनि अर्थात्‌ शब्दों की गूज से भी चतुर पुरुष मन की बात जान लिया 
करते हैं। | 
मन्त्रणा को गुप्त रखने की अवघि-- 
(आकायेसिद्धेरक्षितठ्यो मन्त्रः ` २८॥) 
जब तक कायं सिद्ध न हो जाय तब तक अपनो मन्त्रणा ( सलाह- 
मशविरा ) को गुप्त रखना चाहिए । 
| मन्त्रणा के लिये आवश्यक विचार-- 
दिवानक्तं चाऽपरीच्य मन्त्रयमाणस्याभिमतः प्रच्छन्नोबा भिनत्ति 
त्रम्‌॥ २६॥ ' ` ' 
रात ओर दिन का विचार न करके मन्त्रणा करने वाले की गु मन्त्रणा 
छा रहस्य अपने अनुकूल व्वक्ति अथवा इधर उधर छिपे हुए व्यक्ति प्रकट 
कर देते हैं । 
श्रयते किल रजन्यां वटवृक्षे प्रच्छन्नो बररुचिः-अ-प्र-शि-ख-इति 
` पिशाचेभ्यो वृत्तान्तसुपश्रुत्य चतुरक्षराद्येः पादेः छोकमेक॑ चकारेति ।।३०।। 
ऐसा सुना जाता है कि रात्रि कै समय वट-वुक्ष के ऊपर छिपकर बठ हुए 
वररुचि ने पिशाचों फे द्वारा “'अ-प्र-शि-ख'' इन चार अक्षरों से सम्बन्धित 
वृत्तान्त सुनकर इन चार अक्षरों से प्रारम्भ होने वाले चार पादों के एक 
श्लोक को रचना की, | 
अनेन तव पुत्रेण प्रसुप्तस्य वनान्तरे । 
शिखामाक्रम्य पादेन, खङ्गंनोपहतं शिरः ॥ 
अन्तर्गत कथा : 


मन्त्रि समुद्देशः | ४५ 


नन्द राजा का पुत्र हिरण्यगुप्त शिकार खेलते खेलते वनमें दूर निकल 
गया ओर रात को घर न लोट सका। उसने वहां सोते हुए अपने एक मित्र को 
खङ्ग से भार डाला । मरते समय उस मित्रने “अप्रशिख” इन चार अक्षरों 
का उच्चारण किया ओर उसकी मृत्यु हो जाने पर राजकुमार को पश्चात्ताप 
हुआ ओर वह पागल हो गया । राजदुत जब उसे महल में लाये तो उसका 
पिता नन्द उसको विक्षिप्रावस्था देखकर बडा दु:खी हुआ। उसके द्वारा 
प्रतिक्षण उच्चारित अ-प्र-शि-ख इन चार अक्षरों को सुनकर उसका अथं 
जानने के लिये वह चिन्तित रहने लगा। अनन्तर उसके मन्त्री वररुचि ने 
वन में जाकर प्रच्छन्न रूप से बरगद के वृक्ष पर बेठकर पिशाचों द्वारा आपस 
की वार्ता में इस प्रसङ्ग को पूणं रूपसे जान लिया ओर उपयुक्त श्लोक 
बनाकर राजा को सुनाया ओर अर्थ समझाया कि तुम्हारे इस पुत्र ने वन में 
सोए हुए मित्र की शिखा पेर से दबाकर तलवार से उसका सिर काट डाला । 

मन्त्रणा के अयोग्य व्यक्ति 
न ते: सह मन्त्रं कुयात्‌ येषां पश्चीयेष्वपकुयीत्‌॥ ३१॥ 
परामर्श न करे ।/ 
अनायुक्तो मन्त्रकाले न तिष्ठेत्‌॥ ३२॥ 

मन्त्रणा के समय ऐसा कोई भी व्यक्ति वहां न रहै जिसको बुलाया न 
गया हो । | 

तथा च श्रयते शुक-सारिकाभ्यामन्येश्र तियेग्भिमन्त्रभेदः 
कृतः ।। ३३ ॥। 

सुना जाता है कि तोता, मैना तथा अन्ये पशु-पक्षियों ने भी मन्त्रणा का 
रहस्य प्रकट कर दिया । 

मन्त्र-भेद से उत्पन्न दोष की कठिनाई 
मन्त्रभेदादुत्पन्नं व्यसनं दुऽप्रतिविधेयं स्यात्‌ ॥ ३४ ॥ 

मन्त्रणा का रहस्य प्रकट हो जाने से उत्पन्न संकट बहुत कठिनाई से 

दुर होतः है । | 
मन्त्र-भेद के कारण -- रि 

इङ्गितमाकारो मदः प्रमादो निद्रा च मन्त्रभेदकारणानि ॥ ३५॥ , 

इषित ( हाय, आँख आदि का इशारा ! मुख ओर शरीर की भाकृति, 
मदपान, असावधानी ओर निद्रा ये पाच मम्त्रभेद के मुख्य कारण हैं। 
| मन्त्रभेद के कारणों के लक्षण-- 

इङ्गितमन्यथावृत्तिः । ३६॥ 


४६ | नीतिवाक्यामृतम्‌ 


हृदय के आशय को प्रकट करनेवाली चेष्टा इङ्गित है । 
__अेपप्रसादजनिता शारीरी विक्ृतिराकार: ॥ २७ ॥ 
क्रोध अथवा हषं के कारण उत्पन्न शारीरिक विकार का नाम 


आकार है । 
>मॉनख्रीसंगादिजनितो हर्षा मदः॥ ९८ ॥ 
मदप।न ओर ख्ोसंभोग आदि से उत्पन्न हषं मद है। | 
>-प्रॅमादो गोत्रस्खलनादिहेतुः ॥ २३६ ॥ 
नाम आदि के कहने में अक्षरों का उल्टा सीधा हो. जाना प्रमाद है । 


_.भन्यथा चिकीषतोउन्यथावृत्तिवां प्रमाद: ।। ४० ॥ 
अथवा कुछ करना चाहते हुए कुछ दूसरा करना प्रमाद है । 
.“निद्वान्तरितो निद्रितः ॥ ४१॥ 
निद्रा के अधीन हो जाना निद्रितावस्था है । 
मन्त्रणा के पश्चात्‌ अविलम्ब कायं की आवश्यकता -- 
उदूघृतमन्त्रो न दीघेसूत्रः स्यात्‌ ॥ ४२॥ | 
मन्त्रणा कर लेने के अनन्तर उसके आचरण में विलम्ब न करे । | 
| प्रयोग के बिना मन्त्र व्यर्थ है -- | 
(नें बिना केवलेन किं मन्त्रेण ॥ ४३॥) | 
प्रयोग में लाने की इच्छा के बिना कैवल मन्त्रणा से कोई लाभ नहीं 
होता । 
(“न ह्योषधपरिज्ञानादेव व्याधिप्रशमः॥ ४४ ।|) 
केवल ओषध जान लेने मात्र से व्याधि की शान्ति नहीं हो जाती । 
अविवेक की निन्दा-- 
नास्त्यविवेकात्‌ परः प्राणिनां शत्रुः ॥ ४५ ।। 
अविवेक से बढ़कर प्राणियों का शत्रु दुसरा नहीं है । 
| स्वयं कार्य करने की आवश्यकता-- 
आस्मसाष्यमन्येन कारयन्नौषघमूल्यादेब व्याधि चिकित्सति ।।४६॥ 
अपने से किया जा सकने योम्य कायं दूसरों से कराना ओषध के मूल्य 
मात्र के द्वारा रोग को दुर करने की इच्छा के समान ब्यथं है । 
सहयोगी के हानिलाभ का अपने ऊपर प्रभाव 
यो यत्प्रतिबद्धः स तेन सहोदयव्ययी ।। ४७॥। 
जो जिससे सम्बद्ध है, उसका उसीके साथ बुद्धि श्रोर हास होता है । 
स्वामी की शक्ति ही सेवक को सबल निर्बल बनाती है-- 


` स्वामिनाधिष्ठितो मेषोऽपि सिंहायते ॥ ४८ ॥) 
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स्वामी के द्वारा सुप्रतिष्ठित भेड़ा भी सिह के समान बली हो जाता है । 
मन्त्रणा के समय ध्यान देने योग्य बात -- हि 
मन्त्रकाले विगृह्य विवाद: स्वैरालापश्च न क्तव्यः ॥ ४६ ।।) 
मन्त्रणा के समय मन्त्रियो को परस्पर झगड़कर विवाद ओर मनमानी 
बातचीत न करनी चाहिए । 
मन्त्रणा के योगय व्यक्ति— 
(अविरुद्धेरस्वेरेविहितो मन्त्रो, लघुनोपायेन महतः कायस्य सिद्धि 
मन्त्रफलम्‌ ।। ५०॥। ) 
जो परस्पर विरोधी और ईर्ष्या-हेष वाले न हों तथा बहुत स्वच्छन्द 
भाचरणवाले न हों उनके साथ परामश मन्त्रणा है ओर लघु साधनों से भी 
महान्‌ कायं सिद्धि मन्त्रणा का फल है। 
न खलु तथा हस्तेनोत्थाप्यते मावा यथा दारुणा ॥ ५१॥ 
वस्थर हाथ से उम प्रकार नहीं उठाया जा सकता जैसा कि लकड़ी के 
सहारे से । 
राजा की इच्छा मात्र का अनुसरण करना मन्त्री का दोष हे-- 
` स मन्त्री शत्रुर्या नृपेच्छयाऽकायंमपि कायरूपतयाऽनुशास्ति ॥५२॥ 
वह मन्त्री नहीं शत्रु है. जो राजा की इच्छा देखकर अकायंको भी कार्य 
बतलाता है । | 
बरं स्वामिनो दुःखं न पुनरकार्योपदेशेन तद्विनाशः ।। ५३॥। 
इच्छा के विघात से स्वामी को दुःख होना अच्छा है, किन्तु न करने योग्य 
काम का उपदेश देकर उसका विनाश करना उचित नहीं है । 
पीयुषमपिबतो बालस्य किं न क्रियते कपोलहननम्‌ ॥ ५४ ॥) 
अमृत अथवा अमृत के समान हितकारी ओषघ आदि को पीना न चाहने 
वाले बच्चे को क्या माता गाल में थप्पड़ लगाकर नहीं पिलाती । 
मन्त्री की किसी से घनिष्ठता अनुचित है-- 
मन्त्रिणो राजदितीयहृदयत्वान्न फेनचित्‌ सह संसग > ।। ५५॥ 
मन्त्रिण राजा के दुसरे हृदय-रूप होते हैं अतः उनको किती के साथ 
चनिष्ठ स्नेह आदि नहीं रखना चाहिए । 
| राजा और मन्त्री का एकचित्त होना- |. 
{राज्ञोऽनुम्रहणविम्रह्मावेब मन्त्रिणामनुम्रहबिम्रहो ॥। ५६ ॥) 
राजा को ही अनुकूलता ओर प्रतिकूलता मन्त्रियों को अनुकूलता प्रतिकू- 
लता है अर्थात्‌ राजा जिस पर कृपा करे अथवा जिससे द्वेष करे मन्त्रियों के 
लिये भी वे ही ब्राह्म ओर अग्राह्य होने चाहिए । 
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राजा के भाग्यदोष का अवसर-- 
स देवस्यापराधो न मन्त्रिणां यत्‌ सुघटितंमपिकाय न घटते.॥५७। 
जब मन्वियों द्वारा सुविचारित ओर सुनियोजित कावे सिद्ध न हो 
तब उसमें मम्त्रियों का नहीं किन्तु देव अर्थात्‌ राजा का भाग्य दोष समझना 
चाहिए । स 
मन्त्री की उपेक्षा का दोष 
स खलु को राजा यो मन्त्रिणोऽतिक्रम्य वर्त्तेत ॥ ५८ ॥ 
बह राजा राजा नहीं है जो मन्त्रियों के परासर्श का उल्लंघन करके 
व्यवहार करता है । अर्थात्‌ हितेषी मन्त्रियों की बातें मान कर चलने वाला 
राजा अपना राज्य खो बठता है। कः 
कायसिद्धि के लिये सुविचारित मन्त्रणा की आवश्यक्रता-- 
सुविवेचिताद्‌ मन्त्रादू भवत्येब कायसिद्धियदि स्वामिनो न दुरामहः 
स्यात्‌ ॥ ५६॥ 
राजा यदि हठी नहीं होता तो सुविचारित मन्त्रणा से कायं सिद्धि अवश्य 
होती | 
राजा के लिये पुरुषार्थ की आवश्यकता-- > 
(विक्रमतो राज्यं बणिक खड्गयष्टिरिव ॥ ६०॥ 
राजा यदि पराक्रम का प्रदर्शन नहीं करता ती उस का राज्य बनिये की 
तलवार के समान है । 
बिशेषार्थे--व्यापारी आदमी तलवार चलाने में कुशल नहीं हो सकता 
अतः उसके पास तलवार का होना व्यथं होता है उसी प्रकार राजा भी यदि 
कुछ पोरुष न प्रदर्शित करे तो उसका राज्य व्यथ है । 
नीति शालन की उपयोगिता-- 
नीति येथावस्थितमथंसुपलम्भयति ॥। ६१॥ 
नीति-ज्ञान के द्वारा यथार्थ विषय का अर्थात्‌ कत्तंव्याकत्तेव्य का ज्ञान 
हो जाता है। . 
-_ _ पुरुषार्थ के लाभ-- 
काना पुरुषकारायत्तौ ॥ ६२॥ ) 
[पि और भहितकावपरित्याग अपने. पुरुषाथं के अधीन है । 
समयसे कायं करने को आवश्यकता--- 
अकालसहकायेम्‌ अद्यश्वीनं न कुयोत ॥ ६३॥ 
विलम्ब से विगड़ जाने वाले कायं में आज कल. आज-कल करता हुआ 
विलम्ब न करे । अर्थात्‌ कायं समय से ही कर डालने पर ठीक होता है । 


हित 
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कालीतिक्रमण से कार्य सिद्धि में कठिनता+-- 


कालातिक्रमान्नखच्छेद्यमपि कायं भवति कुठारच्छेद्यम्‌ ॥| ६४ ॥ 
समय का. उक्लङ्छन करने से नाखून से काटी जा सकने वाली चीज भी 


कुल्हाड़ी से काटने योग्य बन जाती है अर्थात्‌ कार्य करने का समय धीत जाने 
पर सरल कायं मी अत्यन्त कठिन हो जाता है । 
समझदार को पहिचान 
को नाम सचेतनः सुखसाध्यं कायं कृच्छुसाध्यमसाध्यं वा 
कुयोत्‌ ॥ ६५ ॥ | 
कोन समझदार व्यक्ति सरलता से सिद्ध हो जाने वाले काम को कठिनाई 
सै सिद्ध होने वाला अथवा असाध्य धनावेगा । 
मन्त्रियो को संख्या के सिषय में छह सूश्र- 
प्र _ एको मन्त्री न कत्तव्य: ॥ ६६॥ | 
राजा को एक मन्त्री नहीं रखना चाहिए । 
(एको हि मन्त्री निरबम्रहश्चरति मुह्यति च कार्येषु कृच्छेषु ॥ ६७॥ 
अकेला मन्त्री निरंकुश एवं स्वतष्त्र हो जातां है और कठिन काम आ 
पड़ने पर मोह-अज्ञान में पड़ जाता है समझ नहीं पाता कि क्या करे |) 
झि पि मन्त्रिणौ न कार्यों ॥ ६८ |) 
दो मन्श्रो भो न बनावे । हे 
(द्वै मन्त्रिणौ संहतौ राज्यं विनाशायतः॥ ६६ ।।) 
दो मन्त्री परस्पर में सलाह करके राज्य का नाश कर डालते हैं। . 
(निगृहीतौ तौ तं विनाशयतः ॥। ७० ॥ 


यदि उन दोनो को दण्ड दिया जाता है तो वे राजा कोही नए कर देते 
र 


हैं । धत:— 
(ज्रयः पद्म सप्त वा मन्त्रिणस्तेः कायी: ॥ ७१ |) 
अतः, तीन पांच अथवा सात मन्त्री राजा को रखना चाहिए । 
_ मन्त्रियो में एकता की आवश्यकता - 
विषमपुरुषसमूह दुलेभमकमत्यम्‌ ॥ ७२॥ 
परस्पर प्रतिकूल विचार वाले पुरुषों-मन्त्रियों का एकमत हो जाना कठिन | 


होता है । 
परस्पर द्वेषी मन्त्रियों के दोष-- 


बहवो मन्त्रिणः स्बमतीरुत्कषेयन्ति ॥ ७३॥ 
अनेक मन्त्रो अपनी-अपनी राय-बात को उत्कृष्ट सिद्ध करना चाहते हैं 
और इस आपस को खींचतान से राजा का काम बिगइता है। | 
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स्त्रियों की स्वतन्त्र प्रकृति का दोष -- 


स्वच्छुन्दाश्व॒ न बिजम्भन्ते ॥ ७४ ।। 
अनेक स्वतन्त्र प्रकृति के मन्त्री परस्पर एकमत नहीं होते । 
करने योग्य कार्य -- द 
यदूबहुगुणमनपायत्रहुलं भवति तत्कायमनुष्ठेयम्‌ ॥ ७५॥ 
ऐसा कार्थ करना चाहिए जिसमें गुण बहुत हों ओर विनाश को सम्भाः 
यना न हो । 
इष्टान्त-- 
तदेव भुज्यते यदेब परिणमति !। ७३॥ 
जो वस्तु सुगमता से पच जाने बाली होती है वही खाई जाती है । 
बिशेषार्थ--भोजन के दृष्टान्त से यहां राजा और मनुष्य को कत्तेव्य का. 
उपदेश दिया गया है कि जिसका परिणाम मङ्गलकारी हो, अपयश आदि न 
हो वही कायं करना चाहिए । | | 
यथावणित गुण के एक दो मन्त्रो से भी कार्ये निर्वाह-- - 
यथोक्तगुण समवायिन्येकस्मिन्‌: युगले वा मन्त्रिणि न कोऽपि 
दोषः ॥। ७७ ॥। ः है 
इस उद्देश्य के पांचवे सूत्र में वणित गुण समूह यदि एक या दो मन्त्री 
में मिलते हों तो ऐसे गुण सम्पन्न एक या दो मन्त्री भी रखने में दोष 
नहीं है । 
| दृष्टान्ते -- ` 
(न हि महानप्यन्धसमबायो रूपमुपलभेत ॥ ७८ ॥) 
अन्धों का भुण्ड भी रूप ग्रहण करने में समर्थ नहीं होता अर्थात्‌ मन्त्री 
संख्या में बहुत हों पर मुं हो तों उनसे कोई लाभ नहीं । 
इषप्टान्त-- 
(अवायबीयों धुर्यों किन्न महति भारे नियुज्येते ॥ ७६ ॥ 
कया उद्दाभ बल वाले दो बेल महान्‌ भारवहन के लिये नहीं नियक्त 
होते ¦ | 
| राजा के लिये अनेक सहायकों को आवश्यकता -- 
बहुसहाये राज्ञि प्रसीदन्ति सब एब मनोरथाः ॥ ८२ ॥ 
जिस राजा के बहुत से सहायक होते हैं उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं। 
उक्त मत का समथन . 
एको हि पुरुषो केषु कार्यष्वात्मानं विभजते ॥ ८१ ॥ 


मन्त्रिस्कुद्नेशः “श१०१ 
अकेला आदमी कितने कार्यों के लिये अपने को विभाजित कर सकता है १ 
अर्थात्‌ एक व्यक्ति राज्य के नानाप्रकार के कार्यों की स्वयं देख-भाल नहीं कर 
सकता अतः सहायकों का होना आवश्यक है । 
रृष्टान्त-- 

(_ किमेकशाखस्य शाखिनो महती भबतिच्छाया ॥ २॥ ) 
क्या एक शाखा वाले वृक्ष की विशाल छाया होती है ! se 
अवसर की अपेक्षा से कार्य करना अनुचित है 

८ कायेकाले दुलेभः पुरुषसमुदायः ॥ ८३ ॥) 
अवसर पड़ने पर अर्थात्‌ आपत्ति आ जाने पर पुरुष समुदाय अर्थात्‌ 
सहायकों का मिलना दुलंभ होता है । अत: सहायकों का संग्रह पहले से करना 
चाहिए । 
| दृष्टान्त-- 
( दीप्ते गृहे कीदशं ऋूषखननम्‌ ॥ ८४ i) 
घर में आग लग जाने पर कुआं खोदना कहाँ तक उचित है ? 
धनकी अपेक्षा सहायक संग्रह की उत्तमता | 
(न धनं पुरुषसंग्रहादू बहु मन्तव्यम्‌ । ८५.।) 
धन को सहायक पुर्रषों के संग्रह से अधिक महत्व नहीं देना चाहिए । 
अर्थात्‌ धन बटोरने को अपेक्षा सहायकों का संग्रह अच्छा है । 
दान्त द्वारा समर्थत-. 
(सल्केत्रे बीजमिव पुरुषेषूप्तं कायं शतशः फलति ॥ ८६ ॥)- 
अच्छे खेत में बोये गये बीज से जिस प्रकार बहुत अन्न उत्पन्न होता है 
उसी प्रकार अच्छे सहायकों में बांटा गया कार्य सुन्दर फल देता है । 
कार्य पुरुष का लक्षण--- | 
बुद्धावर्थ युद्धे च ये सहायास्ते कार्यपुरुषाः ॥ ८७ ॥) 
बुद्धि अर्थात्‌ सन्मति ओर सत्परामशं, धन तथा संग्राम में सहायता देने . 
खाले पुरुष काय पुरुष अर्थात्‌ काम के आदमी होते हैं । 
समर्थन 
'खादनवेलायां को नाम न सहायः ॥ ८८॥ \ 
खाने के समय कोन नहीं सहायक होता है । 
मूर्ख के साथ मन्त्रणा का निषेध--- 
श्राद्ध इवाश्रोत्रियस्य न मन्त्रे मूखस्याधिकारोऽस्ति ॥ ८६ ॥ 
` ` श्राद्ध में जिस प्रकार अश्रोत्रिय ब्राह्मण का अधिकार नहीं है उसी प्रकार 
अन्त्रणा देने कै लिये मूख को भी अधिकार नहीं है। 


श्र ` ` नीतिवाक्यामृतम्‌ ` 


दृष्टान्त द्वारा समर्थन ` 
कि नामान्धः पश्येत्‌ ॥ ६० ॥ 
अन्धा कया देखेगा ? । 
द्वितीय द्ष्टान्त--- 
(किमन्धेनाकृष्यमाणोऽन्ध समं पन्थानं प्रति पद्यते ।। ६ १॥) 
कया अन्धे के सहारे चलता हुआ अन्धा सम-मागं को पा सकता है? 
समथंन— 
(तदन्धवत्तेकीयं काकतालीयं वा यन्मूखमन्त्रात्‌ कायसिद्धि: ॥ ६२ ४५ 
मुखं पुरुष को मन्त्रणा से कभी-कभी कार्य का सिद्ध हो जाना संयोग वॅश 
अन्धे के हाथ बटेर आ जाने के तथा. स्वयं गिरते हुए ताड़ के फल पर अक- 
स्मात्‌ कोवे के बैठ जाने के समान है । 
समथंन-- 
( स घुणाक्षरन्यायो यन्भूर्खेषु मन्त्रपरिज्ञानम्‌ ॥ ६३ । ।) 
मुख को मन्त्रणा का ज्ञान धुणाक्षरन्याय के समान है। लकड़ी का कीड़ा 
“चुन' स्वेच्छा से लकडी खाता है उसमें कभी संयोग-वश किसी अक्षर की 
आकृति बन जाना जैसे सावंकालिक या घुन की स्वाभाविक कला नहीं होती: 
उसी प्रकार संयोग वश कभी ही मूर्ख अच्छी सलाह दे सकता है ।_ 
द मन्त्रणा के लिये शास्त्र ज्ञान को आवश्यकता-- 
अंनालोकं लोचनमिवाशास्त्र मनः कियत्‌ पश्येत्‌ ॥ ६४ ॥) | 
बिना ज्योति के नेत्र के समान शास्त्र ज्ञान से शून्य मन कितना विचार 
कर सकता है । | 
सेवक के लिये स्वामी की प्रसन्नता ही मुख्य हे - 
स्वामिप्रसादः सम्पदं जनयति न पुनराभिजात्यं पाण्डित्यं 
बा ॥ ६५॥। 
स्वामी की कृपा से सम्पत्ति प्राप्त होती है कुलीनता ओर पाण्डित्य से नहीं । 
यथार्थ का गौरव अक्षुष्ण रहता है-- 
हरकण्ठलग्नोऽपि कालकूटः काल एब ॥ ६६॥ 
शद्धर जी कै गले में भी लगा हुआ कालकूट विष सर्वसाधारण के लिये 
मारक विष ही है । 
मूर्ख व्यक्ति पर राज्य-भार की निनन्‍दा--- 
(स्ववघाय कृत्योत्थापनमिब मूर्खषु राज्यभारारोपणम्‌ ॥ ह 
मुखं पुरुष को राज्य भार सौंपना अपने ही वध-के लिए 'कु त्पन्नः 
करते के समान है । | | 5 
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कृत्या--अपने शत्रु का विनाश करने के लिये यज्ञानुष्ठान के द्वारा शक्ति 
विशेष या पुरुष विशेष को प्राप्त करना 'कृत्या' उत्पन्न करना कहा जाता है । 
अविवेकी का शास्रज्ञान व्यथ हैन 
(अकार्यवेदिनः कि बहुना शास्त्रेण ॥ ६८॥ ) 
कत्तव्य कम को न जानने वाले का अनेक शाज्नरों का ज्ञान व्यथं है । 
गुणहीन व्यक्ति की निन्दा 
गुणहीनं धनुः पिजनादपि कष्टम्‌ ॥ १६ ॥ 
प्रत्यच्चाहीन धनुष पिजम अर्थात्‌ रुई घुनने की 'घुनकी' से भी अधिक 
कएदायक होता है । घुनकी से तो कम से कम रुई तो साफ हो जाती है । पर 
विना डोर का धनुष क्या काम देगा?) 
मन्त्री के गोरव का कारण--- 
(चक्षुष इव मन्त्रिणोऽपि यथाथदशनमेवात्मगौरवहदेतुः ॥ १० र) 
जिस प्रकार आंख की प्रशंसा उसकी सुक्ष्मदर्शी ज्योति के कारण होती 
है उसी प्रकार मन्त्री का राजनीति का यथाथे ज्ञान ही उसको गौरव प्रदान 
करता है । 
| शस्व ओर मन्त्र का अधिकार भिन्न-भिन्न है— 
(शस्त्राधिकारिणो न .मन्त्राधिकारिणः स्युः ॥ १ २) 
शस्त्र के अधिकारी अर्थात्‌ क्षत्रिय अथवा शखत्रोपजी धो मन्त्रणा देवे 
का अधिकार नहीं देना चाहिए । 
| क्षत्रिय का स्वमाव-- 
(क्षत्रियस्य परिहरतोऽप्यायात्युपरि भण्डनम्‌ ॥ १०२ ॥ 
क्षत्रिय बचाते बचाते हुए भी लड बैठता ह) 
(शेख्रोपजीबिनां कलहभन्तरेण भक्तमपि भुक्तं न जीयेति ॥ १ ०३॥) 
शस्त्रोपजीवी अर्थात्‌ क्षत्रियों को लडाई किये बिना खाया हुआ भात 
श्रर्थात सुक्ष्म भोजन भी नहीं पचता । 
नुष्य के गर्व के हेतु-- 
मन्त्राधिकारः, स्वामिप्रसादः शा्जोपजीवनं चेत्येककमवि पुरुषमुत्से- 
कयति किं पुनन समुदायः !। १०४ ॥ 
जब कि मन्व्रिपद, राजा की कृपा ओर शस्त्र से आजीविका इन तीनों में 
से एक एक वस्तु भी पुरुष को मदमत्त करने में समर्थ होती है तो कया इन 
तीनों का एकत्र होना उसे मदमत्त नहीं करेगा ? 
_ अधिकारी होने के अयोग्य व्यक्ति-- 


(न लम्पटोऽधिकारी ॥ १ ०५१) 


श्४ ___ नीतिवाक्यासतम्‌ | 
स्त्री, धनादि का लोभी पुरुष अधिकारी बनने योग्य नहों है । 


अर्थं लोभी मन्त्री के दोष-- . शि 
मन्त्रिणो5थग्रहणलालसायां मतो न राजकायमर्थाबा ॥ १०६ ॥ 
जब मन्त्री को धन को स्पृहा हो जाती है तब न तो राजा की कायं 
सिद्धि होती है न धन होता है । 
उदाहरण द्वारा उक्तनीति का समर्थन-- 
(बर णाथ प्रेषित एव यदि कन्यां परिणयति तदा वरयितुस्तप एब 


शरणम्‌॥ ९ कटी 
किसीके थे कन्या को देखने के लिये भेजा गया व्यक्ति ही जक . 
उस कन्या से विवाह कर ले तो वर के लिये तप ही शरण है । प्रसङ्गानुसार 
आशय है कि यदि मन्त्री स्वयं ही अधिकार ओर घन-लोलुप हो जाय तो. 
राजा कया करेगा ? 
दृष्टान्त — 
(स्थाल्येब भक्तं चेद्‌ स्वयमश्नातिं कुतो भोक्तुमुक्तिः ॥ १ ०) 

बटलोई ही अगर भात को स्वयं खाने लगेगी तो भोजन करने वाले को 

किस प्रकार भोजन मिल सकेगा ? > 
मानवीय शुचिता की सीमा-- 
तावत्‌ सर्वोऽपि शुचिनिः स्प्रहोयावन्‍न पर्जीदशंनमथागमोबा ॥१०६॥ 

तब तक सभी मनुष्य शुद्ध ओर नि:स्पृह होते है जब तक उनको परस्त्री 

दर्शन ओर धनागम नहीं होता है । 
निर्दोष को दोषी सिद्ध करने से, हानि -- 
(अदुष्टस्य हि दूषणं सुप्तव्यालप्रबोधनमिव ॥ ११० ॥) | 
निर्दोष को दोषी बनाना सोए हुए सर्प को जगाने के समान है । 
एक बार फटा मन फिर नहीं जुड़ता--- 

(सकृद्दिघटितं चेतः स्फटिकवलयमिव कः सन्धातुमीश्वरः ॥१११॥ ) 

एक बार फटे हुए मन को स्फटिक के कड्धन के समान कोन दुबारा जोड़ 
सकता है । | 

भेल की अपेक्षा वैर सहज होता हैं--- 
Ko के चित्तस्य तथानुरागो यथा विरागो भवत्यल्पेना- 

व्यपकारेण ।। १ १२॥) | 

बहुत बड़े उपकार के कार्य से भी चित्त में उतना अनुराग नहीं उत्पन्न 
होता जितना कि थोड़े से भी अपकार से विराग होता है । 
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. क्षति प्राप्त पुरुष को प्रतिक्रिया-- - 
सूचीमुखसपवन्नानपकृत्य विरमन्त्यपराद्धाः ।॥ १॥ 
जिन के प्रति कोई श्रपकार या अपराध किया गया हो ऐसे व्यक्ति सूची 
मुख' जाति के सप के समान बिना हानि पहुँचाए विश्राम नहीं लेते । 
| अतिकामी के दोष -- 
(अतिवृद्धः कामस्तन्नास्ति यन्न करोति । ११४ १॥) | 
अत्यधिक कामी पुरुष ऐसा कोई अकार्य नहीं है जो वह न करे । 
दृष्टान्त -- 
श्रयते किल हि कामपरबशः प्रजापतिरात्मदुहितरि, हरिर्गोपवधूषु, 
हरः शान्तवुकलत्रेषु, सुरपतिगोंतमभायीयां चन्द्रश्च ब्रृहस्पतिपरन्यां 
सनश्चकारेति॥ ११५॥ 
पुराणादि को कथा में सुना जाता है कि कामातुर ब्रह्मा अपनी कन्या पर, 
कृष्ण गोपों की ख़ियों परं, महादैव शान्तनु क्री खनी गङ्गा पर इन्द्र गोतम 
ऋषि की पत्नी अहल्यापर और चन्द्रमा बृहस्पति की पतनी तारा पर 
कामासक्त हुए । 
| धन को स्पृहा स्वाभाविक है— 
अर्थेषूपभोगरहितास्तरवोऽपि साभिलाषाः किपुनमंनुष्याः॥ ११६॥ 
फल पुष्पादि का स्वयमु उपभोग न करने वाले वृक्ष भी जब फल पुष्परूप 
अर्थ के इच्छुक होते हैं तो फिर मनुष्यों का कया कहना है। वह तो अथे का 
स्वयम्‌ उपभोग करता है उसे तो धन की स्पृहा होगी ही । 
| | धन प्राप्ति से लोभ वृद्धि-- - 
कस्य न घनलाभाल्लोभः प्रवतते ॥ ११७ ॥ 
घन का लाभ होने लगने पर किसे लोभ नहीं होतब्र ? 
` „ भव्यक्ष देवता का स्वरूप 
(स खलु प्रत्यक्षे दबं यस्य पररुवेष्विवपरस्तरीषु निःस्पृहं चेतः ॥ (६) 
_ निश्चय को बह प्रत्यक्ष देवता है जिसकी पराये घन के समान ही परसखरी 
में स्पृहा नहीं होती । | ४ | 
__ झ्राय-व्यय में विवेक की आवश्यकता-- 
समायव्ययः कायोरम्भो राभसिकानाम्‌॥ १९६॥ 
बिना विवेक के तुरन्त कार्य अथवा व्यापार अर्थात्‌ जल्दबाजी में काम 
करने वाले को काम का लाम नहीं होता ! लाभ हानि बराबर हो जाता है । 
| महामूखं ता के लक्षण--- 


(बहुक्लेशेनालपफलः कायोरम्भो महामूखोणाम्‌ ॥ १२० ॥) 
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जो महामूखं होते हैं वे ही बहुत बलेश साध्य किन्तु स्वल्प फल वाले 
काय आरम्भ करते है। | 
| कापुरुष का लक्षण-- | ह 
(दोषभयान्न कायोरम्भः कापुरुषाणाम्‌ ॥ १२ १॥) | 
दोष के भय से कायं न करना कापुरुष का लक्षण है । ४. ५ 
दृष्टान्त -- 
गाः सन्तीति कि कृषिन क्रियते ॥ १२२ ॥ 
अजीणभयात्‌ कि भोजनं परित्यज्यते. ॥ १२३ शा) ति 
मृग हैं इसलिए क्या कोई खेती नहीं करता । ओर अजीणं के भय से 
क्या कोई भोजन छोड देता है? | 


विध्नों की अनिवायंता-- 
स खलु कोऽपीहाभूदस्ति भविष्यति वा यस्य कायोरम्भेषु प्रत्यवाया 
न भवन्ति ॥ १२४ ॥। | 
इल संसार में कया कोई एसा भी है या होगा जिसके कायं में विष्न न 
होते हों । 
दृशाध्मा की काय पद्धति-- 
शात्मसंशयेन कायोरम्भो व्यालहृदयानाम्‌ ॥ १ २५॥) 
अपने प्राणों को संशय में डालकर कार्य प्रारम्भ करना दुष्टातमाओं का 
काय है । 
महापुरुष को पहिचान -- 
(दुरंभीरुत्वमासन्नशुरत्वं ( रिपुं प्रति ) महापुरुषाणाम्‌ ॥ १ २६॥) 
महापुरुष लोग शत्रु जब तक दूर रहता है तब तक तो उससे डरते हैं 
किन्तु जब वह आङ्रमण+्कर समीप आ जाता है तब अपनी शुरता का प्रदशन 
करते हैं । 
[ मृदुता के गुण-- 
जलबन्माद्बोपेतः प्रथूनपि भूश्रतो भिनत्ति ॥ १२७ ॥ 
जिस प्रकार कोमल जल प्रवाह बड़े-बड़े पर्वतों को भी फोड़ कर गिरा 
देता है उसी प्रकार मृदुतायक्त राजा भो बड़े-बड़े राजाओं का विनाश कर 
देता है । 
प्रियवादिता के लाभ. 
(यम्ब शिखीव सदपानपि द्विषत्सपीनुत्सादयति ॥ १२८॥ 
प्रय बाणी वाला मयूर जिस प्रकार दप युक्त सर्पो को नए कर देता है 
उसी प्रकार प्रियवक्ता राजा भो सदप शत्रुओं का विनाश कर देता है) | 


मन्त्रिसमुद्देश: vs 


महापुरुष का स्वभाव 
नाविज्ञाय परेषामथमनथ वा स्वहृदयं प्रकाशयन्ति महानुभावाः ॥ 
दुसरो का सदाशय ओर दुराशय जाने विना महापुरुष अपने मन को बात 
नहीं प्रकट करते । 
महान्‌ व्यक्ति से सम्भाषण का लाभ गी 
| (क्वीरवृक्षवत्‌ फलसम्पादनमेब महतामालापः ॥ १३० ॥। 
महापुरुषों का सम्भाषण दूधदाले बुञ्ज की तरह फल सम्पादन करता हे । 
(विशेषाथे--जिस प्रकार पत्ता या छाल निकालने पर जिनमें दुध निकल 
आता है ऐसे वृक्ष मीठा फल देते है उसी प्रकार महापुरुषों की वातचोत से भी 
अच्छा परिणाम निकलता है) | 
नीच को वश में लाने का उपाय- , 
(दुरारोहपादप इब दण्डाभियोगेन फलप्रदो भवति नीचप्रकृतिः॥)) 
कोटे या ऊँचाई के कारण न चढ़े जा सकने योग्य वृक्षा का फल जैसे दण्ड 
से पीटने पर ही गिरता है उसी प्रकार नीच प्रकृति के पुरुष भी दण्डदान से 
ही फलोभूत या वशीभूत होते हैं । 
चा महान्‌ पुरुष का लक्षण-- 
त यो"बिपत्सु धेयेमबलम्बते ॥ १ ३२॥) | 
महान्‌ वही है जो विपत्ति में धेयं धारण करे । 
का | आकुलता दोष है-- 
(डत्तापकत्बं हि सबेकार्येषु सिद्धीनां प्रथमोऽन्तरायः ॥ १३३ ॥ 
. आकुल हो उठना समस्त कार्यों की सिद्धि के निमित्त प्राथमिक या प्रार- 


'म्भिक विघ्न है) ५ | 
` कुलीन का लक्षण-- 


शरदूघना इब न खलु वृथालापं गलगजिंतं बा कुबेन्ति सतूकुल- 
जाता: ॥ १२४॥ | | 
` उत्तम कुल में उत्पन्न व्यक्ति शरतूकालीन मेघ की गर्जना के समान 
` व्यर्थ आलाप नहीं करते । | | 
सुन्दर-असुन्दर का भेद-- 
_ ज स्वभावेन किमपि बस्तु सुन्दरमसुन्दरं बा, किन्तु यदेव यस्य 
प्रकृतितो भाति तदेव तस्य सुन्दरम्‌ ॥ १३५॥ 
स्वभाव से ही कोई वस्तु सुन्दर या असुन्दर नहीं होती किन्तु जिसकी 
प्रकृति से जिसका मेल बेठता है अथवा जिस किसी को स्वभाव से ही जो 
"वस्तु अच्छी लगती है बही उसके लिये सुन्दर होती है । 


श्८ नीतिवाक्यासतम्‌ 


दृष्टान्त-- 
i कपूररेणुना प्रीतिः केतकीनां यथाऽमेध्येन ॥ १२३॥ ` 
की के वृक्ष को कपूर की रजसे वह प्रसन्नता नही होती जितनी 
अमेध्य वस्तु गोबर आदि की खाद से । केतकी का वृक्ष कपूर का चरा डालने 
से नहीं किन्तु खाद डालने से बढ़ता हैं) 


अधिक क्रोध से प्रभुता की हानि-- 
(अतिक्रोधनस्य प्रभुत्वमग्नी पतितं लबणमिब शतधा विशीय 
जो पुरुष अत्यन्त क्रोंधी होता है उसको प्रभुता अग्नि में पतित ' लवण 
खण्ड अर्थात्‌ नमक के टुकड़े की भांति सो-सो टुकड़े हो जातो है। अर्थात्‌ 
खण्डित होकर नष्ट हो आती है । | | 
गुणों के नष्ठ होने का कारण-- 
__ टसबोन गुणान्‌ निहन्त्यनुचितज्ञ: ॥ १३८) 
उचित अनुचित का ज्ञान न रखनेवाला व्यक्ति अपने समस्त गुणों को 
भए कर देता है । जिसे भले बुरे का ज्ञान न रहा वह गुणशालो होते हुए: भी 
निगुण है । | | 
गुप्त रहस्य दूसरों से न कहना चाहिए-- 
(व्य मर्मकथनम्‌ आत्मविक्रय एब ॥ १३६॥) 
दूसरे को अपना गुप्त भेद बता देना उसके हाथ अपने को बेच देना ही 
है । क्योंकि तब उस व्यक्ति से यह डर सदा बना रहेगा कि कहीं यह व्यक्ति 
मेरा भेद न खोल दे और मैं विपत्ति में पड़ जाऊ इस प्रकार उसकी सदा 
अनुनय-विनय ही करनी पड़ेगी । ' 
शत्रु पर विश्वास घातक है-- 
तदजाकृपाणीयं यः परेषु विश्वासः ।। ४० ॥ 
शत्रु पर विश्वास करना 'अजाक्कुपाणीय' है बकरी बकरे का माँस खाने 
बालों का खड ग कब बकरी या बकरे पर गिरेगा ;जेसे यह निश्चय नहीं उसी 
प्रकार विश्वस्त शत्रु कब वध कर देगा वह निश्चय नहीं कहा जा सकता ॥ 
अतः शत्रु पर विश्वास उचित नहीं । | 
चञ्चलता से हानि--- 
(क्षेणिकचित्तः किंचिदपि न साधयति ॥ १४१॥) 
चचल चित्त वाला व्यक्ति कोई भी काम पूरा नहीं करता । 
राजा की स्वेच्छाचारिता का दोष 
(स्वतन्त्रः सहसाकारित्वात्‌ सब विनाशयति ॥ ६२) 


मन्त्रिसमुहशः शश 


| स्वतन्त्र व्यकिति, प्रसङ्गानुसार, मत्त्रियो से परामश न लेकर एकाएक 
कायं करने वारा राजा अपना सर्वनाश क्रर बैठता है । 
आलसी को अयोग्यत्ता- 
(अलसः सबकमेणामनधिकारी ॥ १ ४३) 
आसी व्यक्ति समस्त प्रकार के कार्यो के अयोग्य होता है । 
प्रमाद का दोष 
(प्रमादवान्‌ भवत्यवश्यं विद्विषां बशः ॥ १ ४४॥) 
प्रमादी अर्थात्‌ असावधान रहने वाला निश्चय ही शत्रु के .वश में आा 
जाता है । | 
| अनुकूल को प्रतिकूल न करने का उपदेश-- 
कमप्यात्मनो5नुकूलं प्रतिकूलं न कुयोतू ॥ १४५॥ 
` जो व्यक्ति अपने अनुकूल रहता हो या हो ऐसे किसी एक भी व्यक्ति को 
प्रतिकूल न होने दे । 


गुप्त भेद की रक्षा की आवश्यकता 


(प्राणादपि प्रत्यवायो रक्षितव्यः ॥ १४६॥ 
प्राण से भी अधिक गुप्त भेद की रक्षा करनी चाहिये ।) 


गुप्त बात का फूटना तरह-तरह के विध्न उत्पन्न करता है अतः यहां विघ्- 


वाचक प्रत्यवाय शब्द का 'गुप्त रहस्य” अर्थ करना उचित है । 
| अपनी शक्ति समझने की आवश्यकता--- | 
(आत्मशक्तिमजानतो विम्रहः क्षयकाले कीटिकानां पक्षोत्थान- 
मिव ॥ १४७॥ 
अपनी शक्ति का अनुमान न करके बेर ठान लेना मरते समय चीटियों 
और फतिङ्गों को पर. निकलने के समान है!) 
शत्रु से सदूव्यवहार की अवधि-- 
कालमंलभमानो5पकत्तरि साधु वर्त्तेत ॥ १४८ ॥ 
अपने अनुकूल समय न पाकर मनुष्य को अपने अपकारी अथवा शत्रु के 
ति सद्व्यवहार करते रहना चाहिए । 
- इष्टान्त-- 
(किन्नु खलु लोको न वहति मूध्नी दग्घुमिन्धनम्‌ पू] | 
जलाने वाली लकड़ी को कया लोग शिर,पर नहीं ढो 
| दृष्टान्त — 
नदीरयस्तरूणामङ्घ्रीन्‌ क्षालयन्नप्युन्मूलयति ॥ १५० ॥ 


) 


६०: | नीतिब्राक्यासृतम्‌ ` 


_. नदी का वेग वृक्षो की जड़ को जो उसके चरण के समान हैं--धोतेनधोते 
भी उखाड़ देता हैं जिससे पेड़ गिर जाता है । इसी प्रकार अत्यन्त मृदु व्यवहार 
करते हुए भी शत्रु का उन्मुलन किया जा सकता है । 


सेको हस्तगतमपि काय विनाशयति ॥ १४१॥ `| 
उत्सेक अर्थात्‌ अपनी शक्ति का मद सिद्ध होते हुए भी काम को बिगाड़ 
देता 


| उपायज्ञ को प्रशंसा-- _ 
(न महट्ठापत्तेपोपायज्ञस्य ॥ १ ५२॥) 
शत्रु नाश के विविध उपायों को जानने वाले के लिये छोटा बडा किसी . 
प्रकार का उपद्रव या विध्न नहीं होता अर्थात्‌ छोटा बडा केसा भी शत्रु नहीं 
ठहर सकता । a 
दष्ठान्त-- . 
(नदोपूरः सममेबोन्मूलयति तीरजठ्णाङ्घ्िपान्‌ ।। १ a) | 
नदी का प्रवाह किनारे के तृणों अर्थात्‌ छोटी मोटी घासों और बड़े-बड़े 
वृक्षों को समान रूप से विनष्ट कर देता है । 
युक्त वचन को ग्रहण करना कर्तव्य है-- 
(युक्त वचो बालादपि गृह्णीयात्‌ ॥ १५४ ॥)) 
बच्चों की भी बात युक्तियुक्त हो तो मान लेनी चाहिए । 
` _ दइष्टान्त-- 
(रवेरविषये किं न दीपः प्रकाशयति-॥ १५५ I) | 
जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता क्या वहां दीपक क्षपना प्रकाश नहीं 
करता ?. 
| च्यान्त -- 
(अल्पमपि वातायनबिवरं बहूनुपलम्मयति ॥ १५६ ॥) 
छोटा सा भो झरोखा या रोशनदान बहुत सी चौर्जो को प्रकाश में ला 
देता है । अर्थात्‌ जिस प्रकार किसी अन्धकार पूर्ण स्थान में बनाया गया छोटा 
सा भी झरोखा बहुत सी चीजों को प्रकाशित कर देता है उसी प्रकार बालक 


की भी बहुधा नोति पुणं ओर युक्तियुक्त बात अनेक समस्याओं का समाधान 
कर सकती है । 


` व्यथं बोलने का दोष-- 


(पतिंबरा इत्र पराथोः खलु बाचः, ताश्च निरथेकं प्रकाश्यमानाः शप 
यन्त्यबश्यं जनयितारम्‌ ॥ १५७ ॥) 


मन्त्रिसंमुद्देशः | ६१ 


(कन्या के समान वाणी भी पराया घन है--दुपरों के लिये है--उसे यदि 
निर्थक प्रकाशित किया जाता है->व्यथ वचन बोला जाता है-तो जिस 
प्रकार निरथंक अर्थात्‌ निघंन अथवा अकमंण्य या नपुंसक को दी गई कन्या 
पिता को श्राप देती है उसी प्रकार बिना भ्रयोजन की वाणी वक्ता को श्राप 
देती है। व्यर्थ का वचन नहीं बोलना चाहि 

मुखं कै समक्ष हितोपदेश श्रनावश्यक-- 
(तत्र युक्तभष्युक्तमयुक्तसमं यत्र न विशेषज्ञ: ॥ १५८ I) | 

जहां जिस बात के विशेष जानकार भ हों वहां कही गई ठीक बात भी 
क्षयकत-अनुचित लगती है । 

(स खलु पिशाचकी बातकी वा यः परेडनथिनि बाचमुदीरयति ॥१५६॥ 
उस वक्ता को भूत लगा हुआ अथवा वा है से यक्त समझना 
चाहिए जो न सुनने वाले को अपनी बात er 

इन दो सूत्रों का भाशय है कि मूर्छ या हठी को उपदेश न दे । 

(बिध्यायतः प्रदीपस्येब नंयहीनस्य बुद्धि: ॥ १६० ॥) 
. नीति के अनुसार न चलने वाले की श्री वृद्धि बुझते हुए दीपक को लो 
के समान है । जिस प्रकार बुझते समय दीपक एक बार तेज प्रकाश कर 
शीघ्र बुझ जाता है उसी प्रकार नीति का पालन न करने वाले की बढ़ती कुछ 
_ ही दिनों में समाप्त हो जाती है । 
| कृतघ सेवक की दशा-- 
जीबोत्सगेः स्वामिपदमभिलषतामेव ॥ १६१ ॥। 

जो सेवक अपने स्वामी के ही पद को कामना करने लगे उसे प्राणत्याग 
करना पडता है । | | 

दुष्ठो के प्रति नीति— 

पक (बहुदोषेषु क्षणदुःखप्रदोपायो5नुम्रह एव ॥ १६२ ॥) 

बहुत दोष वाले व्यक्तियों को क्षण भरके लिये दु:खप्रद अर्थात्‌ मृत्युदण्ड 
आदि राजा के लिये अनुग्रह हो है अतः इससे कण्टक दूर होकर राज्य वृद्धि 
होगी । 

कि कृत्या का लक्षण -- | 
स्वामिदोषस्बदोषाभ्यामुपद्दतवृत्तयः कुद्ध-लुब्ध-भीताबमानिताः 
कृत्या: ॥ १६२ ॥ न 
` स्वामी के अथवा अपने दोषों के कारण जिन को वृद्धि--जीविका के 
 साघन-नष्ट हो गये हैं ऐसे क्रोधी लोभी, भयभीत और अपमानित व्यक्ति: 


क्श नीतिवाक्याश्ृतम्‌ 


कूत्या--यज्ञ अनुष्ठान आदि के विधिवत्‌ सम्पन्न न होने से उस के द्वारा 
उत्पन्न, कर्त्ता के लिये ही घातक व्यक्ति या विनाशकारी वायु--कै 
समान हैं । [ 

कृत्या को वश में करने का उपाय-- 


अनुवृत्तिरभयं त्यागः सत्क्रतिश्च कृत्यानां बशोपायाः ॥ १६४ ॥ 
इन उपयु क्त प्रकार की कृत्याओं को वश में करने के उपाय हूँ-उनकी 


-इच्छानुपार कार्ये कर देना, उनको अभय दान देना, अर्थंदान देना, पुन 
उनका सत्कार करना अर्थात्‌ नोकरी आदि दे देना । 
राजा की सामान्यनीति- | 
९क्षयलोभविरागकारणानि प्रकृतीनां न कुयोत्‌ ॥ १६५॥ 
राजा को चाहिए कि बह अपनी प्रकृति मन्त्रो सेतापति आदि अथवा 
साधारण प्रजा के विनाश, लोभ ओर वैराग्य का हेतु त बने अथात्‌ प्रजा में 
इन बार्तो को न पैदा होने च . | 
प्रजा के असन्तोष की महत्ता -- 
सबकोपेभ्यः प्रक्रतिकोपो गरीयान्‌ । १६८ ॥ 
प्रकृति प्रजा अथवा अमात्यादि का कोप सब कोपों से बढ़कर है । 


दुर्णी के योग्य कायं -- 
( अचिकित्स्य-दोषदुष्टान्‌ खनिदुगसेतुबन्धाकरकपरीन्तरेषु क्लेश- 
येत १६७॥ ) 
जिनके दोष किसी प्रकार दुर ही न किये जा सकते हों ऐसे दुष्टों को खाइ, 
“किला, पुल बाँव आदि के कार्यो में लगाकर पीडित करे । 
गोष्ठी के अयोग्प्र व्यक्ति--- 


(जपा्यरपरक सह गोष्ठा न कुयात्‌ ॥ १६८ ॥ } 
अपराधी ओर अपराध करानेवालों कै साथ उठना-बठना आदि छोड़ दे ।. 


दृष्टान्त--- | 
हि गृहप्रविष्टसपंबत्‌ सर्वव्यसनानामागमनद्वारम्‌ ॥ १ ९0) 
से व्यक्ति घर में प्रविष्ठ सपं की भांति समस्त प्रकार के दुःख ल्यि 
-आगमन-द्वार होते हैं । 
किसके आगे न भ्रावे- 
न कस्यापि क्रुद्धस्य पुरतस्तिष्ठेत्‌॥ १७० ॥ 
किसी भी क्रोधी के सामने न आवे । 
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द््टान्त -- 
क्रद्धो हि सपे इव यमेबाग्रे पश्यति तत्रेब दोषविषमुत्सजति ।।१७१॥। 
क्रोधी व्यक्ति सपं के समान होता है वह जिसे ही आगे पाता है उसी पर 
अपना क्रोधरूपी विष उगलता हे । 
____ कार्य के समय योग्य व्यक्ति का ही आगमन श्रेयस्कर है-- 
अप्रतिबिधातुरागमनादू वरमनागमनम्‌ ।। १७२ ॥ 
जो किसी बात का प्रतीकार न कर सके अर्थात्‌ आई हुई आपत्ति आदि 
“को दूर न कर सके एसे आदमी का न आना हो आने से अच्छा है। क्योंकि 
'ऐसा आदमी कुछ काम तो आवेगा नहीं और व्यर्थ समय नष्ट करेगा । 


[ इति मन्त्रिसमुद्देशः ] 


११. पुरोहितससुद्देदा! 
राजपुरोहित के गुण-- 


( पुरोदितसुदितोदितकुलशीलं षड़ंगवेदे, देवे, निमित्ते, दण्डनीत्यां च 
`प्रबीणमथर्वज्ञमतिविनीत सभिनीतम्‌ , आपदां देवीनां मानुषीणाञ्च प्रतिक" 
"नारं कुर्वीत ॥ १ ॥। 
राजा अपना पुरोहित ऐसा चुने जिसमें निम्न गुण हों । प्रख्पातवंश और 
` शील-स्वभाव वाला, शिक्षा, व्याकरण आदि षडङ्ग युक्‍त वेद में निष्णात 
देवी तथा ग्रहादि के कारण उत्पन्न होनेवाले उत्पात दुर करने में निषुण। 
शासन में प्रवीण अथववेद में उक्त अभिचार ओर शान्तिकं का ज्ञाता, 
अह्यन्त विनययुबत ओर सुसंस्कृत अथवा मंत्रीपूण, देवी ओर मानुषी आप- 
` त्तियों को दूर करने वाला । ) 

. « राजा के लिये मन्त्री ओर पुरोहित की महत्ता-- 
( राज्ञो हि मन्त्रिपुरोहित मातापितरौ, अतस्तो न केषुचिद्‌ बाङ्झि- 
' तेषु विसूरयेत्‌ , दुःखयेदूदुर्विनयेदू वा । ।२।I) २ ।। 
राजा के लिये मन्त्री ओर पुरोहित माता ओर पिता के समान हैं भतः 
उनको किसी भी अभिलबित वस्तु के लिये दुःखित अथवा तिरस्कृत न करे। _ 
| आपत्तियों को गणना-- 
( अमानुषोउर्नि अवषम्‌ , अतिवषम्‌ , मारको, दुभिक्षम्‌ सस्योप- 
` पघातः, जन्तूत्सर्गा, व्याधि-भूत-पिशाच-शाकिनी-सप-व्याल-मूषक्‌ क्षोभ- 
: श्वेत्यापदः ॥ ३॥।) 


६४ नीतिवाक्यासतम्‌ 


आपत्तियां निम्न प्रकार को हैं--बिजली गिरने से अथवा उल्कापात से 
अग्नि लग जाना, वर्षा का न होना, अतिवृष्टि का होना, महामारी, हैजा, प्लेग 
झादि का फैलना, अकाल पड़ना, पोधों में कोडों का लगना, टिड्टी दल आदि 
का आना, रोग, भूत-पिशाच, डाकिनी शाकिनी अर्थात्‌ चुडेल आदि सपं ओर 
` अन्य हिंसक जन्तु तथा चूहों आदि का उपद्रव । 


राजकुमारों की शिक्षा के विषय-- . 

( शिक्षालापक्रियाक्षमो राजपुत्रः सवोसु लिपिषु, प्रसंख्याने पद-प्रमाण- 
प्रयोगकर्माण on रत्नपरीक्षायां सम्भोगप्रहरणोपवाह्मविद्यासु 
च साधु बिनेतव्यः ॥ ४॥ | 

राजा को चाहिए कि जब राजकुमार शिक्षा ग्रहण करने योग्य, बातचीत 
के योग्य भोर काम-काज करने योग्य हो जाय तंब उसे सब प्रकार को लिपियों 
में, गणित में, व्याकरण ओर न्याय शाद के व्यावहारिक प्रयोग में नीति- 
शास्त्रों में, रत्न परीक्षा में, काम शास्त्र, संग्राम विद्या ओर तरह तरह की 
सवारियों की विद्या में भली प्रकार सुशिक्षित बनावें। | 

गुरुसेवा-- 
(अस्वातन्श्यमुक्तकारित्वं, *नियमो विनीतता च गुरूपासनकार- 
णानि ५ ॥ 9 | | 

स्वच्छन्द न होना, गुरु को आज्ञाओं का पालन करना, नियमपूवक रहना 
ओर विनीत होना, ये सब गुण गुरु की उपासना के कारण हैं । 

विनय का स्वरूप--- 
ब्रतबिद्यावयो5धिकेषु नीचराचरणं बिनयः ॥ ६॥ 

किसी व्रत विशेष के पालन से, ज्ञान से ओर अवस्थ! से जो अपने से 

उत्कृष्ट हॉ उनके आगे अत्यन्त विनम्र-व्यवहार करना विनय है । 
विनय का कल-- 
पु शास्त्ररहस्यपरिज्ञानं, सत्पुरुषाधिगम्यत्व॑ च बिनय- 


फलम्‌ ।। ७ 
पुण्य को प्राप्ति, शास्त्र के गूढ रहस्य का ज्ञान और सश्पुरुषों के साथ 


समागम यह सब विनय के फल हैं। विनय से ये चीज अनायास प्राप्त 
होती हैं। . | 
न परम्परागत ज्ञान की आवश्यकता -- 

अभ्यासः कमेसु कौशलमुत्पादयत्येव यद्यस्ति तज्ज्ञेभ्यः सम्प्र- 


दाय: ॥ ८ D 
कोई भी काम यदि उसके जानने वालों से परम्परागत प्राप्त होता है और 
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उसका अभ्यास किया जाता है तो उस कमं में कुशलता अवश्य प्रात 
` होती है । 
गुरु की आज्ञा का पालन--- 
गुरुवचनमनुल्ल्नतीयमन्यत्राधमीनुचिताचा रात्मप्रत्यवायेभ्यः ॥8।॥ 
जो धर्मानुकूल हों, उचित आचरण के प्रतिकूल न हों तथा जिनसे श्षात्म- 
कल्याण होता हो ऐसे गुरुवचनों का उल्लङ्कन नहीं करना चाहिए । 
| गुरु की विशेषता-- 
युक्तमयुक्तं वा गुरुरेव जानाति यदि न शिष्यः प्रत्यथेबादी ॥ १०॥ 
यदि शिष्य गुरु के प्रतिकूल बोलने वाला नहीं है तो उसके लिये उचित 
ओर अनुचित कत्तंव्यों को गुरु ही जानता है । 
क्रोधित गुरुजनों के प्रति कत्तंव्य-- 
(गुरुजनरोषे5चुत्तरदानमभ्युपपत्तित्वीषधम्‌ ॥ १९ I) 
 गुरुलोग जब कुपित हों तब उत्तर न देना ओर सेवा करना ही उस 
क्रोध की शान्ति कै लिये औषध है। 
| गुरु के प्रति कत्तव्यों का निर्देश-- 
(शत्रणामभिम्युखः पुरुषः श्लाघ्योन पुनशुरूणाम्‌ ॥ १२ I) 
पुरुष वह प्रशंसनीय है जो शत्रुओं से मोर्चा ले न कि गुरुओं से 
(आराध्यं न प्रकोपवेदू यद्यसावाश्रितेषु कल्याणशंसी ॥ १३ ॥| 
गाई आराध्य गुरु अपने आधितों के सदा कल्याणकामी हों तो उनको 
कुपित महीं करना चाहिए । 
(गुरुभिरुक्त नातिक्रमितव्य यदि नंहिकासुत्रिकफलबिलोपः ।। १y IY 
येदि इहलोक और परलोक की फलप्रामि में बाधा न पड़ती हो तो 
गुरओं के वचन का उल्लङ्कन नहीं करना चाहिए । 
सन्दिहानो गुरुम अकोपयन्नाएच्छेत्‌ ॥ १५॥ 
पढ़ते समय किसी बात में संशय होने पर गुरुजी क्रोधित न हों इस 
बात का ध्यान रखते हुए सन्दिग्ध विषय को पुनः पूछ ले । 
शिण पुरतो न यथेष्टमासितव्यम्‌॥ { क ( 
गुरुओं के आगे मनमाने ढंग सेन बैठे । 
नानभिवाद्योपाध्यायादू बिद्यामाददीत ॥ १७॥ 
अभिवादन किये बिना गुरु से विद्या न ग्रहण करे । 
` अध्ययतावस्था का आचार -- 
अध्ययनकाले व्यासङ्गं पारिष्लबमन्यमनस्कतां च न ब्रजेत्‌ ॥ १८॥ 
अध्ययन के समय विरोधी विचार, चःचलता ओर अन्यमनस्कता न करे। 


. ५ नी० त 


६६ नीतिवाक्यासृतम्‌ ` 
सहाध्यायी के प्रति कत्तव्य-- 
(संहाध्यायिषु बुद्धथतिशयेन नाभिभूयेत ॥ १६ ॥) 
अपनी बुद्धि यदि अन्य छात्रों को अपेक्षा अधिक तोक्षण हो तो उससे सह 
वाठियों का पराभव-तिरस्कार न करे । कि 
गुरु के साथ व्यवहार | 
(मज्ञयातिशयानो न गुरुमवज्ञायेत ॥ २० ॥ ) 
अपनी बुद्धि यदि गुरु से अधिक श्रेष्ठ हो तो उससे गुरु का अनादर 
न करे । 
(सकिमभिजातो मातरि यः पुरुषः शूरो वा पितरि ॥ २१॥) 
क्या वह पुत्र कुलीन कहा जा सकता है जो कि माता अथवा पिता के 
प्रति शुरता प्रदर्शित करता हे । | 
ति अननुज्ञातो न कचिद्‌ ब्रजेत्‌ ॥ २२॥ 
गुरु से बिना आज्ञा लिये हुए कहीं न जाय। | 
मार्गमचलं जलाशयं च नेकोऽवगाहयेत्‌॥ २३ ॥ 
लम्बे मार्ग पर, पहाड़ पर ओर जलाशय पर अकेले नहीं जाना चाहिए । 
पितरमिव गुरुमुपचरेत्‌ ॥ २४ ॥ 
पिता के समान ही गुरु को सेवा करे । 
है गुरुपत्नी जननीमिव ' पश्येत्‌ ॥ २५॥ 
गुरुपर्नी को माता के समान देखे । 
गुरुमिव गुरुपुत्रं पश्येत्‌ ॥ २६ ॥ 
:- गुरु के समान ही गुरु पुत्र को भी समझे | 
सब्रह्मचारिणि बान्धव इव स्निद्येत्‌ ॥ २७ ॥ 
साथी ब्रह्मचारियों और सहपाठियों के साथ बान्धवों के समान 
स्नेह करे । 


ब्रह्मचयेमाषोडशादवषोत्ततो गोदानपूबकं दारकमे चास्य ॥ २८॥ 
सोलह वर्ष तक ब्रह्माचयं से रहे अनन्तर गोदान करके विवाह करे । 


पढ़ने का क्रम 
(समबिद्येः सहाधीतं सबदाभ्यस्ये त ॥ २६ |) 
पढ़े हुए विषय का अपने सहपाठियों के साथ सदा अभ्यास क्रे । 
अपनी दुदंशा का गुप रखना - | 
(गृहदौःस्थित्यमागन्तुकानां पुरतो न प्रकाशयेत्‌॥। ३० ॥) 
अपने घर की दूरवस्था भागन्तुकों के आगे न प्रकाशित करे । 
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कुछ स्वाभाविक मनः स्थितियां 
परगृहे सर्वोऽपि बिक्रमादित्यायते ॥ ३१॥ 

... पराये धर में सभी विक्रमादित्य के समान पराक्रम प्र्दाशत करवे को 
श्त होते हैं । 

स खलु महान्‌ स्वकार्यष्बिब परकार्यषूत्सहते | ३२॥ , 

महान्‌ बह है जो अपने काम के समान पराये काम में भी उत्साह प्रद- 
पित करे । | | 

परकार्यषु को नाम न शीतलः ॥ ३३॥ 

दूसरे के कायं के लिये कोन नहीं मन्दोत्साह होता । स्वभावतः लोग 

पराये काम के लिये उत्ताही नहीं होते । 
राजासन्नः को नाम न साधु: !। ३४ ॥ 

राजा के समीप कोन नहीं साधु बन जाता अर्थात्‌ राजा के समीपवर्ती 

होने पर राजदण्ड के भय से सभी लोग सद्व्यवहार करते हैं । 
अथपरेष्वनुनयः केवलं देन्याय ॥ ३४॥ 

लोभो से अनुनय-विनय करना केवल अपनी दीनता प्रदर्शित करना है। 
| को नामाथोर्थी प्रणामेन तुष्यति ॥ ३६ ॥ 

कोन धनार्थी प्रणाम से सन्तु होता है अर्थात्‌ धन मांगने वाला धन पाने 
से ही प्रसन्न हो सकता है प्रणाम मात्र से नहीं । | 

समस्त आश्रितों के प्रति समान व्यवहार का उपदेश- 

आश्रितेषु कार्यतो विशेषकारणेऽपि प्रियदर्शनालापाभ्यां सत्र सम- 
वृत्तिस्तन्त्रं बर्धेयत्यनुरंजयति च ॥ ३७॥ | 

झ्षाश्रितो में प्रयोजन-वश किसी विशेष व्यक्ति से अधिक कायं निकलने 
पर भी राजा को चाहिये कि वह समस्त आरश्रितो के प्रति समान प्रेम संभा- 
षण भोर दशन व्यवहार रक्से । सवंत्र सम व्यवहार करने से राज्य की वुद्धि 
होती है ओर प्रजा का अनुरञ्जन होता है अर्थात्‌ प्रजा अनुरक्त बनी 
रहती है । 
` (तनुधनादथंम्रहणं सृतमारणमिव ॥ ३८ |) 

स्वल्प धनवाले अर्थात्‌ दरिद्र से घन लेना मरे हुए को मारने के 
समान है । 

(अप्रतिविधातरि कायनिवेदनमरण्यशुदितमिव ॥ ३६ ॥) 

जो व्यक्ति कायं की सिद्धि में असमर्थं हो उससे अपने काय के लिये 

निवेदन करना जंगल में रोते के समान व्यथ है । 


i) 


क नीतिवाक्यामृतम्‌ ` ` 


हठी को हित उपदेश देना बहिरे फे आगे गाने के समान निष्फल है। 
(अकायज्ञस्य शिक्षणमन्धस्य पुरतो नत्तनमिब ॥ ४१ ॥) 
'„ क्षेत्तेव्य ज्ञान से शृद्य पुरुष को शिक्षा देना अन्धे के आगे नाचने के समान 
व्यर्थं है | कि 
(अविचारकस्य युक्तिकथनं तुषकण्डनमिव ॥ ४२॥ 
विचारशून्य व्यक्ति से युक्तियुक्त बात कहना भुसे को कूटने कै समान 
निरथंक Er है | 
घूपक्कतमुदके विशीण लबणमिव ॥ ४३॥ ) | 
नीच व्यक्तियों के साथ उपकार करना पानी में बिखेरे गये नमक फे 
समान है । 
(अविशेषज्ञे प्रयासः शुष्कनदीतरणमिव ॥ ४४ ॥) 
विशेष बुद्धि न रखने वाले अर्थात्‌ मूख को समझाने का प्रयास सुखी नदी 
में ठेरने कै समान है । 
(परोक्ते किलोपकृतं सुप्रसंवाहनमिब ॥ 8५ ॥ 
परोक्ष में किया गया उपकार सोये हुए व्यक्ति के पैर दबाने के 
समान है। | 
` अकाले विज्ञप्रभूषरे कृष्टमित्र ॥ ४६ ॥ 
अनवसर में कही गई बात ऊपर जमीन जोतने के समान है ।) 
(उपकृत्योद्घाटनं वेरकरण॑मित्र ॥ ४७ ॥ | 
उपकार करके उसे प्रकाशित करना शत्रुता करने के समान है । 
(अफलवतः प्रसादः काशकुसुमस्येब ॥ ४८॥) 
परिणाम में कुछ न कर सकने वाले व्यक्ति का प्रसन्न होना काश के फूल 
के समान. है । 'काश' में केवल फूल होते हैं फल नहीं लगते उसी प्रकार जो 
व्यक्ति अथवा नृपति न कुछ भलाई कर सके न कुछ द्रव्य आदि दे सके उसे 
प्रसक्ष करना या उसकी कृपा व्यथ है । 
( गुणदोषावनिश्रित्यानुप्रहनिम्रहविधान प्रहाभिनिवेश इब ॥ ४६ |) 
गुण ओर दोष का निश्चय किये बिना अनुग्रह अथवा निग्रह-दण्डें देना- 
राहु, केतु भादि ग्रहों के अभिनिवेश के समान है अर्थात्‌ अपना ही बाधक 
होता है । 
(उपकारापकारासमथस्य तोषरोषकरणमात्मविडम्बनमिब ।। ५० ।| 
उपकार अथवा अथकार करने में असमर्थ व्यक्ति को संतुष्ट करना अपना 
ही परिहास कराना है । 


शूदन्जीविद्रावणकारी गलगजितं ग्रामशूराणाम्‌॥ ५१ ॥ 


सेनापतिसमुद्देशः ह 


केवल गाद भर.के लिये शूर आदमी का गरजना चिल्लानाः शूद्रो: र 
ह्नियों को ही भयभीत करने वाला होता है अर्थात्‌ जो वस्तुतः शुर नहीं: होता 
उससे चतुर पुरुष भयभीत नहीं होते । 

(स बिभवो मनुष्याणां यः परोपभोग्यः ॥ ४२ ||) 
नुष्य का वही धन धन है जो दूसरों के उपभोग में आवे । 
(स ननु व्याधियेः स्व स्येबोपभोग्यः ।। ४३ ||) 

वह धन निश्चय एक व्याधि के समान है जो केवल अपने भोग के 
योग्य हो 

स किं गुरुः पिता सुद्ृद्वा योऽभ्यसूयागभ बहुषु दोषं प्रकाशयन्‌ 
शिक्षते ॥ ५४ ॥ 

जो अपने शिष्य, पुत्र अथवा मित्र के दोषों को तिनदा करते हुए बहुतों 
के प्रकाश में छावे ओर तब शिष्यादि को शिक्षा देना चाहे बहु गुरे, पिता धोर 
मिश्र निन्दनीय है । 


(स किं प्रभुयश्चिरसेवकेप्वेकमप्यपराङ्कं न सहते ॥ ५५॥) 
. बह स्वामी निन्दनीय है जो अपने बहुत दिनों के सेवक का एक भी 
अपराध न क्षमाकर सके । 


[ इति पुरोहित समुद्देशः ] 


१२. सेनापति समुदेश 
सेनापति के गुणों का वर्णन 


DN कप » प्रभाववान्‌ बहुबा* 
रो निखिलनयोपायप्रयोगनिपुणः समभ्यस्तसमस्तबाहना- 
युघयुद्धलिपिभाषात्मपरस्थितिः सकलतन्त्रसामन्ताभिमतः सामासि 
काभिरामिकाकाररारीरो भतुरभ्युदयदेशाहितवृत्तिषु निविकल्पः स्वामि 
` नात्मवन्मानार्थप्रतिपत्तिराजचिह्वेः संभावितः सबक्लेशायाससहः स्व 
परेश्चाप्रध्ृष्यप्रकृतिरिति सेनापतिशुणाः ॥ { ॥ 

_ सेनापति के निम्नलिध्वित गुण हैं। कुलीन, सदाचारी, . बुद्धिमान्‌, अनु 
रागी, सत्यवादी, शुचिता और शुरता से सम्पन्न, प्रभावशाली, बहुत से बन्धु- 
बान्धवों वाला, समस्त नीतियों ओर युक्तियो के प्रयोग में निपुण, समस्त 
प्रकार की सवारी, अक्ष, युद्ध, लिपि ओर भाषा का ज्ञानी आत्मज्ञानी 
समस्त प्रजा ओर सामन्तों को प्रिय लगने वाला, सङ्ग्राम के योग्य ओर 


० नीतिवाक्यामृतेम्‌ 

: मनोहर आकृति तथा शरीरवाला, स्वामी कै अभ्युदय और देश के कल्याण फे 

: विषय में स्थिर बुद्धि रखनेवाला स्वामी के द्वारा क्षात्मतुल्य समझा जाकर 

सम्मानित और धन से पुरस्कृत, राजचिल्लों से विभषित समस्त प्रकार कै 
क्लेश ओर परिश्रम को सहन करनेवाला ओर आश्मीयों तथा शत्रुओं से अजेय 

` स्वभाव वाल ) | 


सेनापति के दोष-- 


( श्लीजितत्वमौद्धत्यं व्यसनिता, क्षयव्ययप्रबासोपहतन्वं तन्त्राप्रती 
कारः, सवः सह बेरबिरोधो, परपरिवादः, परुषभाषित्वमनुचितश्ञता 
संबिभागित्वं स्वातन्त्यात्मसंभावनोपहतत्त्रं स्वामिकायेव्यसनोपेक्षा 
| ज्ये राजहितवृत्तिषु चेष्यों लुब्धत्बमिति सेनापति 
दोषा ॥ २॥ 


__ हो के वशीभूत होना, उह्ण्डता, यूतमद्यपान आदि व्यसनों में लिप. 

होना, क्षयरोग, व्यवाधिक्य ओर चिरप्रवासं से आक्रान्त होना, शत्रु कै द्वारा 
प्रयुक्त प्रयोगों को दुर करने में अमथ, सबके साथ लड़ाई झगडा, दुसरो की 
निन्दा करना, कठोर वचन बोलना, अनुचित” बातों को ही जानने वाला, 
रूपया पेसा आदि दूसरों को बिना बांटे भोगने वाला, स्वतन्दता थोर आत्म 
सम्मान को भावना से आक्वान्त अर्थात्‌ गुरुजन आदि किसी का भी थोड़ा 
कुश न चाहनेवाला ओर अपने लिये बहुत सम्मान चाहुने वाला, स्वामी के 
कायं ओर दुःखों की उपेक्षा करनेवाला, सहकारियों के कार्यों को बिगाइने 
बाला, राजा कै हितकारी कार्यो में ईषर्यालु होना ओर लोभ करना, ये सब 


| सेनापति के दोष हैं।) 


__ प्रजा का कबुरञ्जन राज्य का मुझ्य कत्तेव्य-- 
स चिरंजीवी राजपुरुषो यो नगरनापित इवालुवृत्तिपरः स्वासु 
` प्रक्तिषु॥ ३॥ 
| नगर भर के लोगों का कायं करने बाला नाई जिस प्रकार लोकप्रिय 
होकर सुखी जीबन व्यतीत करता है उसी प्रकार जो राजपुरुष-राजक॒मंचारी 
समस्त प्रजा के अनुरञ्जन में तत्पर रहता है वहु चिरकाल तक राजसेवा में 
: रहता हुआ सुख का उपभोग करता है । 


[ इति सेनापति समुद्देशः ] 


दृत समुद्देशः खश 


१३. दूत ससुद्देदाः 
दुत ओर उसके गुण -- 
अनासन्नेष्वर्थेषु दृतो मन्त्री ॥ १॥ 
इर के कामों के लिये भेजा जाने वाला दुत है ओर वह मन्त्री के 
तुल्य है । 
स्वामिभक्तिरव्यसनिता, दाच्यं झुचित्वममूखेता प्रागल्भ्यं प्रतिभावत्त्व 
क्षान्तिः परममंवेदित्बं जातिश्च प्रथमे दूत गुणा: ॥ २ ७ 
स्वामि-भक्ति, जुआ शराब आदि का व्यसन न होना, चातुयं, पवित्रता 
मूखंता का अभाव, प्रगल्भता, प्रतिभावान्‌ होना, सहिष्णुता, दुसरे के मर्म को 
जानना, ओर उत्तम जाति का होना ये दुत के मुख्य गुणहें। 
स घ त्रिविधो निःसट्टाथें: परिमिताथः शासनहरश्चेति || १॥ ४ 
दूत के भेद --- 
दृ तीन प्रकार के हैं निःसृष्टार्थ, परिमितार्थ, ओर शासनहर । 
(यत्क्रतौ स्वामिनः सम्धिविप्रहों प्रमाणं स निःसष्टार्थी यथा कृष्णः 


पाण्डबानाम्‌ ॥ ४ ॥। 
. जिस दूत के किये हुए सन्धि और विग्रह को स्वामी प्रामाणिक स्वीकार 


कर लेता है वह “निःसृष्टार्थ' दूत है, जैसे कृष्ण पाण्डवों के निःसृष्टाथ दुत थे । 
( जिससे कुछ सीमित कार्य ही कराया जाय वह परिमिताथं ओर जो केवल 
चिठ्ठी पत्री आदि ले जाय वह शासनहर है) ।) 
। दूत के कतेव्य-- 
अविज्ञांतो दूतः परस्थानं न प्रविशेन्निगच्छेदूं बा ॥ ५ ॥ | 
दृत शत्रु राजा को अपना परिचय दिये बिना न तो उसके राज्य में प्रविष्ट 
हो, न वहां से बाहर आवे । 
(मित्स्व्ामिनमति संघातुकामः परो मां विलम्बयितुमिच्छतीत्यविज्ञातो 


ऽपि दृतो5पसरेदू गूढपुरुषान्‌ बांबसपयेत्‌ ॥ ६) | 
मेरे स्वामी को धोखे में डाल रखने की इच्छा से शत्रु मुझे अपने यहां 


रोक रखना चाहता है यह ज्ञात होने पर दुत शत्रु राजा को बिना बताये हुए 
भी वहां से भाग आवे अथवा गुप्त दुत को वहां से अपने राजा के पास भेजे । 
_ परेणाशुसंप्रेषितो दूतः कारणं विम्रशेत्‌ ॥ ७ ॥ | 
शत्रु के द्वारा शीघ्र ही वापस कर दिया गया दुत उस शीकह्नता का 
कारण सोचे । 
(कत्योपग्रहः कृत्योत्थापनं सुतदायादावरुद्धोपजापः स्वमण्डल- 


छ्रे नीतिवाक्यामृतम्‌ 


प्रबि्टगूढपुरुषपरिज्ञानम्‌ अन्तभूमिपालाटबिकसम्बन्धः$ कोशदेशतन्त् 
मित्रावबोधः कन्यारत्नवाहनविनिश्रावणं स्वामीष्टपुरुषप्रयोगात्‌ परभ्रकृति 
क्लोभकरणं च दूतकम ॥ ८ |) 


(शङ द्वारा प्रयुक्त कृत्या की शान्ति करना, शत्रु के लिये कृत्या का 
उत्थापने करना, कारागार आदि में अवरुद्ध शत्रु के पुत्र और पट्टीदार आदि 
को फोड़ना, द्रव्यादि देकर अपनी ओर मिलाना--अपनी टोली में प्रविष्ट शत्र 
के गुप्त-पुरुष का पता लगाना, अन्त.पुर और अरण्य के रक्षकों से सम्बन्ध 
स्थापित करना, शत्रु के कोष का, देश की भीतरी बातों का, शासन का और 
उसके मित्रों का पता लगाना, कन्या, रत्न ओर वाहन का निकलवा ले जाना, 


अपने अनुकूल पुरुषों के प्रयोग से शत्र की प्रजा में क्षोभ उत्पन्न करना ये हृत 


के काम है।) 


(मन्त्रिपुरोहितसेनापतिप्रतिषद्धाप्जनोपचारविखम्माभ्यां शत्रोरिति 
कन्तव्यतामन्तः सारतां च बिन्द्यात्‌।॥ ६ ॥ 
` शत्रु के मन्क्षी पुरोहित सेनापति ओर दढ विश्वास पात्र व्यक्तियों की सेवा 
धोर विश्वास से शत्र के लक्ष्य और उद्देश्य तथा उसकी भीतरी शक्ति का 
पता लगावे । 
(संबयमशक्त: परेणोक्तमनिष्टं सहेत ॥ १०॥) 
स्वयम्‌ असमथ बनकर शत्र के द्वारा कथित अप्रिय बातों को सहन करे । 
टु स्वामिषु वा परिवादे नास्ति क्षान्तिः ॥ ११ i) | 
रु थवा स्वामी की निग्दा सुनने पर क्षमा भाव 
उसका प्रतिवाद करे । 
ः | शत्र पर आक्रमण करने की नीति-- 
स्थित्वापि यास्यतोऽवस्थापनं केवलमपक्षयद्देतुः ॥ १२ ॥ 
प्रथम तो बठा हों पुन: जाने की अर्थात्‌ आक्रमण की इच्छा करे ओर 
_ फिर स्थिर हो जाय तो इससे केवल अपनी ही हानि होती है । शत्र को यहे 
समझने का अवसर मिलता है कि इसमें शक्ति नहीं है इस लिये रुक गया है । 
न शत्र के दृत से मिलने का ढंग -- 


वीरपुरुषपरिवारितः शूरपुरुषान्तरितान्‌ परदूतान्‌ पश्येत्‌ ॥ १३॥ 
स्वयं वीर पुरुषों से संयुक्त होकर शुर पुरुषों के बीच छिपे हुए शत्र के 
“दुतों को देखे अर्थात्‌ इनसे भेंटकरे । 

दृष्टान्त-- 
(शूयते हि किल चाणक्यस्तीदणदूतप्रयोगेणेकं नन्दं जघानेति ॥ १४) 


काम न लेकर 
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इतिहास में प्रसिद्ध है कि चाणक्य ने तोक्ष्ण दुत के प्रयोग से अकैले नन्द 
क्रो मार डाला था 
शत्रु के द्वारा प्रेषित बस्तु लेने के विषय में विधार-- 
शत्रुप्रहितं शासनमुपायनं च स्वेरपरीक्षितं नोपाददीत ॥ १५ ॥ 
शत्रु के द्वारा प्रेषित आज्ञापत्र ओर भेंड उपहार आदि को बिना अपने 
वंद्य आदि से परीक्षित कराये हुए ग्रहण न करे । 
दृष्टान्त -- | 
श्रायते हि स्पशेविषबासितादूभुतबस्त्रोपायनेन करहाटपतिः केटभो 
बस्ुनामानं राजानमाशीविष-बिषोपेतरत्नकरण्डकप्राृतेन च करवाल 
करालं जघानेति ॥ १६॥ 
सुना जाता है कि स्फ्श-विष से वासित अद्भुत वस्त्र की भेंठ देकर 
करहाट देश के राजा केटभ चे वसु नामक राजा को तथा सपं विष से संयुक्त 
रत्न की पिटारी का उपहार देकर करबारू नामक राजा ने कराल नामक 
राजा को मार डाला था । 
दुत को अवध्यता-- 
(महत्यपकारेऽपि न दूतसुपहन्यात्‌ ॥ १७॥) 
बहुत बड़ा अपकार करने पर भी दुत का वध न करे । 
'उदूधृतेष्तपि शाख्रेषु दूतमुखा वे राजानः॥ १८॥ 
शक्ष उठ जाने पर भी अर्थात्‌ लडाई छिड जाने पर भी राजाओं की 
परस्पर वार्ता दूरतो कै द्वारा ही होती है ।, 
( तेषामन्त्यावसायिनोऽप्यवध्याः किमङ्ग पुनत्राह्मणः ॥ १६॥ 
दुत नीच जाति का हो तब भो भ्रवध्य हे फिर ब्राह्मण के विषय में तो 
कहना ही क्या है? 
(बध्याभावादू दूताः सब जल्पन्ति ॥ २० ॥ ) 
वध्य न होने के कारण दुत कहने न कहने योग्य सभी बातों को 
कहता है । 
(कः सुधीदूतवचनात्‌ परोत्कष स्वात्मापकष च मन्येत ॥ २१॥ 
कौन बुद्धिमान्‌ दुत के कहने मात्र से शत्रुको उत्कृ्ता और अपनी हीनता 
मानता हे ? 
शत्रु दुत का परीक्षण -- 
तदाशयरहस्यपरिज्ञानाथं परदूतः सन्नीभिरुभयवेतनेः तदूगणाचार- 
शींलानुबतिमिवो प्रणिघातव्यः ॥ २२ ॥ 
शत्रु के आशय ओर गुप्त भेदों को जानने के लिये शत्रु के दृत को सतियो 


७४ नीतिवाक्यासतम्‌ 

केद्वारा, दोनों ओर से वेतन पाने वाले दुतों के द्वारा अथवा उसके शीळ धोर 

आयार झादि का क्राचरण करने वालों के द्वारा अपने वश में करे । . 
शत्रु के लिये पश्र भेजने का प्रकार-- 


चत्वारि वेष्टनानि खञन्नमुद्रा च प्रतिपक्षलेखानाम्‌ ॥ २३ ॥ 
शत्र के लिये लेखों-पत्र आदिको चार वेष्टनों में लपेटे और ऊपर से 


अपने तलवार को मुद्रा लगा दे । 
[ इति दूत समुद्देशः | 


१४. चारससुद्देदा! 
गुप्तचरो का महत्त्व--- 


(द््परमण्डलकायोकायोबलोकने चाराश्रक्षंषि क्षितिपतीनाम्‌ ॥ १॥ 
_ क्षपने ओर शत्रु के मण्डल ( जिले ) का भला भोर बुरा काम देखते के 
लिये राजाक्षो के गुप्तचर ही उनके नेत्र हैं । | 
गुप्तचर के गुण-- | 
{ अलोल्यममान्द्यममूषाभाषित्वमभ्यूहकरबं चेति चारगणाः॥ २॥ 

चा्चल्य न होना, आलस्य न होना, झठ न बोलना और शत्रु के मर्मज्ञान 

की क्षमता का होना, ये गुप्तचर के गुण हैं ।) 
गुप्तचर सम्बन्धी अन्य विचार--- 
(तुंशिदानमेव चाराणां वेतनम्‌॥ ३ के | 
सन्तुष्टि पर्यन्त पुरस्कार देना ही गुप्तचरों का बैत 
(तिहि तज्ञोमात्‌ स्वामिकार्येष्वतीब त्वरन्ते ॥ ४ ॥) 

पुरस्कार के लोभ सेवे स्वामी के कायं को अधिक शीता के साथ 
करते हैं । | 
(सन्दिग्धविषये त्रयाणामेकवाक्ये संप्रत्ययः ।। ४ (॥) 

एक गुप्तचर की बातों से जब किसी विषय में सन्देह होता हो तो तीन 
गुप्तचरो क ऐकमत्य से निश्चय करना चाहिए । 

(अनवसर्पों हि राजा स्वैः परेश्वातिसंधीयते ॥ ६ ॥) 

गुप्तचरहीन राजा अपने आदमियों से ओर शत्रुओं के द्वारा वव्चित 
होता हैं । 
(किमस्त्ययामिकस्य निशि कुशलम्‌ | ७ |) 
जिसके पास रात को पहरा देने वाला आदमी नहीं है क्या उसकी रात 
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में कुशल है १ अर्थात्‌ धनी के पास रात का पहरेदार न हो और राजा क्के 
पास गुप्तचर न हो तो दोनों की कुशल नहीं है। 
ह गुप्तचरों के भेद ओर उनके पृथक्‌ पृथक लक्षण-<< 
 (कार्पटिकोदास्थितिक ग्हपतिक-वेदेहिक-तापस-कितव-किसाज्ष-्यम पहि- 
काहितुण्डिक-शौण्डिक-शोभिक-पाटच्वर-विट-बिदूषक-पीठमर्दैक'फक-नःचेक- 
` एयक बादक-बाग्जोबक'गणक-शाकुनिक-मिषगेन्द्रजालक-्मेमिचि-सुदा- 
_ रालिक'संवाहिक-तीदण-क्रर-रस द्‌-जड-मूक-बघिरान्धच्छदूमाकर्थ्या्यायि 
भेदेनावसपबर्गः ॥ ८ ॥ | | 
कापटिक ( छात्रवेष में गुसचर ) उदास्थित ( अध्यापक केक में मुसचर ) 
परदवारी, महाजन, तपस्वी, जुआ खेलने वाला, किरात, घरुभर धुमक्कर 
यमछोक यातना आदि के चित्र दिखाने वाला; मदारी, कळवार, बढुरूपिया, 
बोर अथवा बन्दी का वेष रखतेवाळा, व्यसनी पुरुषों का संवेह्लादि बाहुक, 
विदुषक, कामशास्त्री, नट, नलेक, गायक, वादक, कथाबात्रक, ज्योतिषी, 
संग्ुतिया, वेद्य, जादूगर, नेमित्तिक, .रसोईदार, विचित्र-विचिन्न योजून बनाने 
वाला, मालिश करने वाला, तीखे, रूखे, आलसी, जड़, मूभे, बहिरे असने 
आदि के कपढ वेष में स्थायी ओर चर भेद से उत्त प्रकार क्के गुप्तचर 
होते हैं ।) ह म | 
परममेज्ञ: प्रगल्भश्छ्ञात्रः कापटिकः ॥ ६ ॥ ~ 
शत्रु के गूढ रहस्य को जाननेवाला घृष्ट छात्र 'कापंटिक' है । ८ 
(यं कंचन समयमास्थाय प्रतिपन्नाचायोभिषेकः प्रभूतान्तेबासी 
प्रज्ञातिशययुक्‍तो राजपरिकल्पितवृत्तिरुदास्थित: ॥ १० ॥ . 
इच्छानुसार किसी भी सम्प्रदाय का आश्रय लेकर आचायं पद पर 
प्रतिष्ठित होकर बहुत से शिष्यो को पढ़ाने वाला तथा तोक्ष्ण बुद्धि सम्पन्त 
ओर राजा कै द्वारा निश्चित जीविकावाला व्यक्ति 'उदास्थित' है i) 
`` गृहपतिवेदेहिकौ प्रामकूटश्रेष्ठिनो ॥ ११॥ 
गांव के मुखिया (पटवारी ) और सुद पर रुपया बाँटने वाले गांब के 
महाजन 'गृहपति’ ओर 'वंदेहिक' है । 
(बाह्यत्रतविद्याम्यां लोकदंभहेतुस्तापसः॥ १२॥ 
दिखावडी ब्रत ओर विद्या के नाम पर लोगों को ठगनेवाला 'तयप्रस' संक 
गुप्तचर हैँ।। 
` कितबो थृतकारः ॥ १३॥ 
जुआ खेलाने वाले का नाम कितव हे!) 
(अल्पाखिलशरीराबयबः किरातः ॥ १४ ॥) 


७६  . नीतिवाक्यामृतम्‌ . 


जिसके समस्त शरीर के अङ्क छोटे हों वह 'किरात' है॥ 
(यमपट्टिको गलत्रोटिकः॥ १५ " 
\_/ले में डोरा बांधकर उसमें नरक के रश्यो का चित्र पट लठकाए हुए 
घर-घर घुमने वाले का नाम “यमपट्टिक' है । 
_>अहितुण्डिकः सपक्रीडाप्रसरः॥ १६॥ 
सांप का खेल दिखानेवाला मदारी 'आहितुण्डिक' है । 
-_शौण्डिकः कल्पपालः ॥ १७॥ 
शराब बेचने वाला शोण्डिक है) 
(शीभिकः क्षपायां काण्डपटाबरणेन नानारूपदशी ॥ १८ ॥ 
रात्रि के समय पर्दा डालकर अनेक प्रकार का रूप प्रदर्शित करनेवाला 
'शोधिक' ( बहुरुपिया ) है।) 
(पोटश्वरश्चौरो बन्दीकारो बा ॥ १६॥ 
सोर अथवा बन्दी के वेष में वत्तमान गुप्तचर 'पाटशचर है ।) 
पे &्य॒सनिनां प्रेषणाजीबी बिटः ॥ २० ॥ | 
वेश्यादि के व्यसनी पुरुषों को वेश्याओं आदि के यहां पहुँचा करं 
जीविकोपार्जन करे वाळे को 'विड कहते है।) 
(सर्वेषं प्रहसनपात्रं विदूषकः ॥ २१ ॥ 
सबकी हँसी का पात्र 'विदूषक' है i) 
(कामशाख्नाचायेः पीठमद्कः॥ २२॥ 
कामशाञ्ञ के आचायं की 'पीठमदेक' संज्ञा है |) 
Ae नृत्यवृत्त्याजीवी नत्तेको नाटिकाभिनयरजङ्ग 
वा ॥ २३ ॥ 
सद्भीत में सहायक ब्रो से सुसजित होकर नृत्य कला द्वारा अपनी 
जीविका चलाने वाला अथवा नाटक नाटिका के अभिनय में रङ्गभुमि में 
नृत्य करने वाला *नत्तंक' १) 
a टा गायकः॥ २४॥ 
वेश्याऔं को उनकी जीविका का साधनभूत नृत्यगान का उपदेश देने 
वाला 'गायक' हे 
(गीतप्रबन्धगति शेषवादकचतुविघातोद्यप्रचारकुशलो बादकः || २५ ॥ 
गीत को रचना के अनुसार विशेष ताल लय के साथ सितार, मृदङ्ग, 
बांसुरी, मजीरा आदि चार प्रकार के वाद्य में कुशल ब्यक्ति 'वादक' है हि 
(बाग्जीबी बेतालिकः सूतो बा ॥ २६॥ ` कलर 
कविता कथा आदि के द्वारा अपनी वाणी के बल पर जी विका निर्वाह 
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करने वाला वंतालिकं-चारण भाट, बन्दी आदि ओर सूत-कथा वाचक ये 
'बाग्जीवी' हैँ ।) 
(गेणकः संख्याविद्‌ देवज्ञो वा ॥ २७॥ 
गणित का पण्डित अथवा ज्योतिषो “गणक 
शाकुनिकः शकुनवक्ता ॥ रे८ ॥ 
` तरह-तरह के भले-बुरे सगुन बताने वालों का नाम शाकुनिक हैं) 
*भिषगायुबेदविदूवद्यः शस्त्रकमबिच्च || २६ ॥ 
आयुवद जानने वाला वंद्य और शक्न कमं अर्थात्‌ चीड-फाड़ जानने वाला 
भिषक्‌ है) 
` एन्द्रजालिकस्तन्त्रयुक्त्या मनोविस्मयकरो मायाबी बा ॥ ३०॥ 
तम्त्रशास्त्रों को युक्तियों द्वारा मन को चकित कर देने वाला मायावी 
ऐन्द्रजालिक' कहा जाता है।) 
( नेमित्तिको लक्ष्यवेधदैवज्ञो बा ॥ ३१ ॥ 
लक्ष्यवेध करने वाला अथवा, देवज्ञ 'नेमित्तिक है) 
| ._ महानसिकः सूदः ॥ ३२॥ 
रसोई बनाने वाला 'सुद है।) | 
(_विचित्रभक्ष्यप्रणेता आरालिकः ॥ ३३ ॥ 
-विमिन्न प्रकार के भोजन बनाने वाले को आरालिक कहते हैं । 
(अज्ञमदेनकलाकुशलो भारवाहको वा संवाहकः ॥ ३१४ ॥ 
अङ्गमदंन की कला में कुशल अथवा बोझा ढोने वाले कुली की 'संवा- 
हक उशा है | 
द्रव्यहेतोः कुच्छ्रेण कमंणा यः स्वजीबितबिक्रयी स तीदणोऽसहःयो 
बा ॥ ३५ ||) 
पसे के लिये अत्यन्त कठोर कमे शेर बाघ आदि से लड़ना आदि के द्वारा 
जो अपने प्राणों तक की बाजी लगा दे उसको 'तीक््ण” अथवा 'असह्य 


कहते हैँ). . त 
व्वा न्धुषु निःस्नेहाः करा: ॥ ३६॥ 
` बन्धु-बान्धवो के प्रति स्नेह रहित व्यक्ति को क्रर' कहते हैं । 
अलसाश्च रसदाः || २१७ ॥ 
_ आलसी आदमियों की 'रसद' संज्ञा है।) 
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अध नीतिवाक्यामृतम - 
१५. विचारससुहदराः 


येहा १ से १० सूश्रों तक विचार को महत्ता ओर उसके स्वरूप. का चितन 

(किंबा गया है-- | शि 
(नाविचाये काये किमपि कुयोत्‌ ॥ १॥) 

बिमा चिर के कोई भी कार्य न करे । | 

प्रस्यक्षंतुमांनागमेयंथावस्थितवस्तुव्यवबस्थापनहेतुर्बिचारः ॥ २॥ 

प्रंवंक्ष, अनुमान ओर आगम प्रमाण के द्वारा जो वस्तु जसी है उसे 
उसी रूंप॑ में निंश्रित करने के कारण का नाम विचार है । 

(स्वयं दृष्ट प्रत्यक्षम्‌ ॥ २) 

अपनी शाँखौँ देखा दृश्य प्रत्यक्ष कहा जाता हे । | 
ति Soi प्रेक्षावतां प्रवृत्तिनिवृत्तिवी ॥। हैं | 

किसी भी कार्य में विचारकों की प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति. कवल ज्ञान से 
नहीं होती अर्थात्‌ चिन्तनशील पुरुष किसी काम को तभी छोड़ते हैं या उसमें 
लगते हैं जेब वे उसे प्रत्यक्ष अनुमान आदि से ठीक समझते हैं । 

क दृष्टेऽपि मतिर्विमुह्यति, संशेते त्रिपयस्यति वा कि पुनन 
परोपेर्दिष्टे ॥ ४ |) 

जब कि स्वयं देखे हुए भी पदार्थ में मनुष्य की बुद्धि मोह, संशय ओर 
भ्रंमे में पड़े जाती है तब क्या दूसरों के द्वारा बताई या कही गई वस्तु में उसे 
भोह्केँदि नहीं होगा ? 
(स खलु विचारज्ञो यः प्रत्यक्षेणोपलब्धमपि साघु परीक्ष्यानुतिष्ठति ॥ के 

विचारक वह है जो प्रत्यक्ष देखी वस्तु का भी सम्यक्‌ परीक्षण करने के 
अनन्तर काय में प्रवृत्त होता है ! 

(अतिरभसात्‌ कृतानि कार्याणि किं नामानथ न जनयन्ति ॥ ei) 

अत्यन्त शी ध्रता से किये गये कायं कोन सा अनथ नहीं उत्पन्न करते ? 
अथात बिना सोचे समझे किसी कार्य को जल्दबाजी में कर डालने से अनेक 
केठिनाइयां ओर उपद्रव सामने आते हैं । 

(भुबिचायौचरिते कर्मणि पश्चात्‌ प्रतिविधानं गतोदके सेतुबन्धन- 

क्रि ॥ ८ ॥) 

धिना विचारे किये गये काम में आई हुई आपत्तियों का बाद में प्रती- 
कार कॅरना पानी बह जाने पर बांध बाँधने के समान व्यथं है । 

fi) 
(केमंसु कृतेनाकृतावेक्षणमनुमानम्‌ ॥। ६ ॥ 
किये गवै काम से बिना किये हुए काम को बुद्धि से समझ लेना अर्थात्‌ 
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किसी काम को थौड! सा करने के बाद उस पूरे काम को रूपरेखा को वृद्धि- 
बछ से ज्ञान कर लेना निश्चय कर लेना अनुमान है।) 
/सुंभावितेकदेशो नियुक्तं विद्यात्‌ ॥ १०॥ 
किसी कार्य का एक अंश पुरा कर लेने पर पूर्ण कार्य का निश्चय कर 
ले । अर्थात्‌ किसी व्यक्ति ने यदि किसी काम के प्रारंभिक अंश को सफलता 
कै साथ कर लिया तो समझना चाहिए कि वह पूरा काम सफलता के 
साथ कर लेगा । ) 
3... 
ि होनहार राजकुमार के लक्षण-- 
(आकारः शौय प्रज्ञा-सम्पत्तिरायतिर्विनयश्च राजपुत्राणां भाविनो 
राज्यस्य लिङ्गानि ॥ ११।।) 
_ शारीरिक सुन्दर आकार, शूरता, बुद्धिबळ, प्रभाव, ओर विनय ये सब 
गुण राजकुमारों के भावी राज्य-शासन के चिह्न हैं। अर्थात्‌ उक्त गुणों को 
देखकर यह अनुमान कर लिया जाता है या किया जा सकता है । 
_ प्राणियों के भविष्य की पहिचान-- 
(प्रक्तेबिक्कतिदशेनं हि प्राणिनां भविष्यतोः शुभाशुभयोलिंज्नम्‌ ॥१ रा) | 
स्वभाव की विकृति ही प्राणियों के भावी शुभाशुभ का चिह्न हैं। अर्थात्‌ 
किसी व्यक्ति के स्वभाव में जैसा कुछ भला-बुरा परिवत्तेन समय-समय पर 
दिखाई पडे बसा ही उसका भविष्य जीवन समझे । 
. एक कार्य में सफल व्यक्ति को अन्य काय में सफलता की सं भावना-- 
(एकेस्मिन्‌ कमणि दृष्टबुद्धिपुरुषकार: कथं नाम न कमोन्तरे समर्थः ॥ १) 
किसी एक काम में जो अपना बुद्धि ओर पोरुष प्रदर्शित कर चुका है वह 
दुसरे काम में बयो नहीं समर्थ होगा ? 
आगम का लक्षण-- 
५आप्रपुरुषो देश आगम: ॥ १४ ॥ 
`` झाप पुरुषों के.उपदेश को आगम कहते हैं। 
| आप्त का लक्षण--- | 
२.-क्थीनुभूतामितश्रताथोडविसंबादिबचनः पुमानाप्तः ॥ १५॥ 
__ अनुभव, अनुमान ओर शास्त्रश्नुत अर्थ के अनुसार वचन बोलने वाला 
पुरुष आप्त है । EL 
' युक्तिहीन वाक्य की व्य्थंता -- 
E (क बागुक्ता5प्यनुक्तसमा, यत्र नास्ति सदूयुक्तिः ॥ १६ ) 
_ जिसमें कोई अच्छी युक्ति न दी गई हो ऐसी बात कही हुई भी न कही 
जाने के समान है।. . 
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व्यक्तित्व ओर वाणी का सम्बन्ध 
( वेक्तुगृणगौरबाद वचनगौरवम्‌ ॥ १७॥) | 
घोलनेवाले के गुणों की गुरुता के कारण उसकी वाणी का गौरव होता है। 
घन के उपयोग के विषय में-- 
(कि मितम्पचेषु धनेन चण्डालसरसि बा जलेन यत्र सतां नोप- 
भोगः॥ १८ [) 
अपने ही भोजन भर को थोड़ा सा पकाने वाले अर्थात्‌. कृपण पुरुष को 
घन होने से ओर चण्डाल के तालाब में जल होने से क्ष्या लाम है जब कि 
सामान्यरूप से सत्‌ पुरुष उसका उपभोग नहीं कर सकते। 
जनता की गतानुगति-- 
लोकस्तु गतानुगतिको यतोऽसौ सदुपदेशिनीमपि कुट्टिनीं धर्मेषु न 
तथा प्रमाणयति यथा गोऽनमपि ब्राह्मणम्‌ || १६॥ 
संसार गतानुगतिक अर्थात्‌ 'देखा-देखी' काम करने वाला है, जैसा एक 
करता है वैसा ही दुसरे भी करने लगते हैं। क्योंकि कुट्टिनी-वेश्या धमं के 
सम्बन्ध में केसा भी सदुपदेश क्यों न दे लोग उसे वैप़ा.न मानेगें जैसा गी के 
भी हत्यारे ब्राह्मण के उपदेश को ! 
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. १६, व्यसन समुद्देश 
व्यसन ओर उसका भेद-- 
(व्यस्यति पुरुषं श्रयसः-इति व्यसनम्‌ ॥ १ i) 
व्यक्ति को कल्याण माग से विचलित अथवा भ्रष्ट करनेवाले काथो का 
नाम व्यसन है। 
(व्यसनं द्विविधं सहजमाहायं च ॥ २ I) 
व्यसन दो प्रकार के हैं: १. सहज २. आहायं अर्थात्‌ एक स्वाभाविक, 
दुसरा दूसरों को चूत, मद्यपान आदि में प्रवृत्त देखकर स्वयं भी उसप्रें पड़ना । 
सहज व्यसन को दूर करने के उपाय-- 
(सहजं व्यसनं el धू मेजनित महाप्रत्यवायप्रति- 
पादनेरुपार्यानयोगपुरुषश्च प्रशमं नयेत्‌ ॥ ३॥ 
नुष्य को चाहिए कि वह अपने सहज व्यसमों को धमंमुलक कल्याण- 
कारी साधनों और उपायों से ओर अधमं से होने वाले महान्‌ सड्भूढों को 
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सूचित करने वाले ग्रन्थों में वणित उवाख्यबनों के सुनने से, तथा योगी एवं 
साधु पुरुषों के सत्संग से दुर करे । 
योगपुरुष का लक्षण 
(परचित्तानुकूल्येन तदभिलषितेषु उपायेन बिरक्तिहेतवो योग- 
पुरुषाः ॥ ४॥ | 
दुसरे की चित्तवृत्ति को अपने अनुकूल बनाते हुए युक्ति के साथ जो 
दुसरे के अत्यन्त अभीष्ट वस्तुओं के प्रति उसका विराग उत्पन्न कर सके उन- 
उन व्यसनों से उसका मोह दूर कर सके वे योग पुरुष हैं }) 
आहायं व्यसन की दूर करने के उपाय-- 
(शिष्ट संसगेडुजेनासंसगोभ्या पुरातनमहापुरुषच रितोत्थिताभिश्न 
कथाभिराहायं व्यसनं प्रतिबध्नीयात्‌ || | 
पुरुष अपने आहायं व्यसनों को सत्पुरुषो की .संगति करके ओर दुष्ट पुरुषों 
का संसग त्यागकर तथा प्राचीन महापुरुषों के चरित्र से सम्बद्ध कथाओं से 
दुर करे । 
अठारह प्रकार के दुव्यंसनों का क्रमशः उल्लेख ओर उनके दोष आदि 
का चर्चा-- 


| ९ यमतिभजमाने भवत्यबश्यं तृतीया प्रकृति: ॥ ६॥) 
स्थो का अत्यधिक सेवन करने से मनुष्य अवश्य ही नपसक हो जाता है । 
(सौम्यधातुक्षयः सबधातुक्षयं करोत ॥ ७॥ | 
सोम्य धातु अर्थात्‌ शुक्र ( वीयं ) नाश से शरीर की अन्य समस्त धातुओं 
का नाश हो जाता है ।) | 
पानशौोण्डश्रित्तत्रमान्मातरमप्यभिगच्छति ॥ ८ ॥ | 
मद्यपान करनेवाला व्यक्ति चित्त भ्रम के कारण अपनी माता से भी समा- 
गम कर बठता है। 
rr स्तेन-व्याल-द्विषद्‌-दायादानामामिषं पुरुषं करोति ॥६॥ 
शकार खेलने में अत्यधिक आसक्त होने से शिकार खेलने बाळा व्यक्ति 
किसी न किसी दिन चोर सपं ओर विद्वेषी दायादों ( पट्टीदार बन्धु बान्धव ) 
का शिकार बन जाता है) 
( त्ास्त्यकृत्यं द्यतासक्तस्य, -मातयपि हि सृतायां दीव्यत्येव 
कितबः ॥ ११॥ 
जुए में आसक्त व्यक्ति के लिये कोई भी कारय अकाय नहीं है! घर में मां 
भी मरी पड़ी हो तो जुआरी जुआ खेलता ही हैन | 
| (पिशुनः सर्वषामविरासं जनयति ॥ १२। 
६ नी० 
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(ह घुगळदोर मनुष्य सबका अविश्वास पात्र बन जाता दै) 
(द्वास्वापः सुप्रव्याधिव्यालानासुत्थापनदण्डः सकलकायोन्तरा- 
यञ्च ॥ १ ३॥) I | 
दिन में सोना शरीर के भीतर सुप्त अर्थात्‌ छिपे हुए व्याधिरूप सर्पो को 
. उठा देने के लिये दण्ड के समान है और समस्त कार्यों प्रें विघ्न उत्पन्न करने 
वाला है। आशय यह है कि दिन में सोने से अनेक रोग उत्पन्न होते हैं ओर 
बहुत से काम नहीं हो पाते, छट जाते हैं । वि | 
nai सबविद्रेषण भेषजमस्ति ॥ १३) 
मनुष्य को सबका द्वेंषपात्र बना देने के लिए परनिन्दा से बढ़ कर . 
दुसरी ओषध नहीं है । अर्थात्‌ परनिन्दा में रत पुरुष सब लोगों से एणा-पूवंक _ 
देखा जाता है । क 
(तौर्य॑त्रिकासक्ति: क॑ नाम प्राणाथमानेने वियोजयति ॥ १३॥ 
नहय, गीत आदि में अत्यन्त आसक्ति प्राण, धन और सम्मान से किसे 
नहीं विधुक्त कर देती _?) नाचने-गाने में ही लगा रहनेवाला अर्थात्‌: अत्यन्त 
भोगविलास में पड़ा हुआ आदमी अपनी जान से हाथ धो बेठता है, उसका 
घन नष्ट हो जाता है, ओर उसकी प्रतिष्टा धुल मै मिल जाती है । 


(ब्थाट्या नाविधाय कमप्यनथ विरमति ॥ १४॥ 
ब्यथं-बिना उद्देश्य के इधर-उधर घूमते रहने से कोई न कोई उपद्रव 
खड़ा ही हो जाता है.) _ 
(अतीवेष्योलुं स्त्रियस्त्यजन्ति निघ्नन्ति वो पुरुषम्‌ ॥ १५ ॥, 
अत्यन्त ईर्ष्यालु पुरुष को ल्रियाँ या तो त्याग देती हैं अथवा मार 
डालती हैं । | 
(परपरिग्रहाभिगमः कन्यादूषणं बा साहसं दशमुखदाण्डिक्यविनाश- 
हेतुः सुप्नसिद्धमेब ॥ १६) 
'पराई स्त्री से समागम अथवा किसी कन्या का शीलभंग रूपी साहस कमं 
रावणादि दण्डघारियों के विनाश का कारण हुआ यह सुप्रसिद्ध ही है ।. 
` जत्र नाहमस्मीत्यध्यवसायस्तत्‌ साहसम्‌ ॥ १७ ॥) | 
जिस काम में मनुष्य 'मैं जीवित रहुं या न रहू' इस तरह विचार कर 
प्राणों की बाजी लगा दे ओर उस काम को करे तो वह उसका साहस अर्थात्‌ 
साहस का काम है । 
(अर्थदूषण: कुबेरोऽपि भवति मिक्षाभाजमम्‌ ॥ १८॥ ) 
अथ दोषी अर्थात्‌ अधिक व्यय करने वाला कुबेर भी भोख मांगता है । 


व्यसनसमुद्दशः परे 


__अतिंव्ययोऽपात्रव्ययश्चाथदूषणम्‌ ॥ १६॥ 
अत्यन्त व्यय करना ओर अपात्र मे बुरे कामों आदि में ब्यय करना र्थ 
दोष है । 
हषीमषीभ्यामकारणं तृणांकुरमपि नोपहन्यात्‌ किं पुनमेनु- 
ध्यम्‌ ।। २० ॥ 
हषं ओर अमष अर्थात्‌ प्रसन्नता ओर क्रोध के भावावेश में आकर घास 
कै अंकुर को भी न नष्ट करे फिर मनुष्य को नष्ट करने की तो बात ही 
क्या है? 
जवते हि निष्कारणं भूताबमानिनो वातापिरिल्वलश्चासुरावगस्त्या- 
शनादू बिनेशातुरिति ॥ २१ ॥ 
यह सुना जाता है कि जीवों से अकारण द्वेष करने वाले वातापि और 
इल्वल नाम कै दानव अगस्त्य ऋषि के द्वारा भक्षित होकर विनष्ट हो गये । 


यथादोषं कोटिरपि ग्रहीता न दुःखायते ॥ २२॥ ` 
दोष और अपराध के अनुसार करोड़ रूपया भी छीन लिया जाय तो 
दुःखदायक नहीं होता । 
अन्यायेन तृणशलाकापि गृहीता प्रज्ञाः खेदयति ॥ २३॥ 
अन्यायपूर्वक यदि तिनका भी छीन लिया जाय तो उससे प्रजा दुःखी 
होती है । | 
_#च्छेदेन फलोपभोगः सकृदेब ॥ २४ ॥ 
पेड़ काट कर फलों का उपभोग एक ही बार तो किया जा सकता है । 


\_अजाविभवो हि स्वामिनोऽद्वितीयं भाण्डागारमतो युक्तितस्तमु- 
पयुद्धीत ।। २५॥। | 
राजा के लिये प्रजा का धन-धान्य से सम्पन्न होना अनुपम ओर अक्षय 
भण्डार के समान है अत: उसका उपयोग उसे युक्तिपूर्वक करना चाहिए । 
(राजपरिगृहोतं तृणमपि काव्वनीभमवति जायते च पूवसञ्भितस्या- 
प्यथेस्यापायः ॥ २६॥ 
तिनके के बराबर तुच्छ भी राजकीय वस्तु का ग्रहण चोरी आदि सोने 
के समान हो जःती है अर्थात्‌ उसका बहुत दडा दण्ड चुकाना पड़ता है जिससे 
पुवं संङ्चित भी घन नष्ट हो जाता है-।) 
_ (वाक्पारुष्यं शख्रपातादपि विशिष्यते ॥ २७॥) 
एणी की कठोरता शस्त्र पात से भी अधिक कठोर होती है । 
(ज्ञानिवयोबृत्तबिद्याबिभवानुचि तं हि बचनं वाक्पारुष्यम्‌ ॥। रम्‌) 
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किसी की जाति, अवस्था, सदाचार, ओर विद्या तथा ऐश्वयं के अनुकूल 
बचन का प्रयोग न करना ही वाक्‌ प।रुष्य अर्थात्‌ बाणी की कठोरता है। 
(खयम्‌ , अपत्यं, भ्रृत्यं बा तथोक्त्या विनयं म्राहयेद्‌ यथा हृदयः 
प्रविष्टांच्छल्यादिव बचनतो न ते दुमनायन्ते ॥ २६ ॥॥ 
अपनी खरी, सन्तान ओर सेवक को ऐसे वचनों से विनयी बनावे जिससे 
वे हृदय में प्रविष्ट तीरफे समान दु:खद दुं चनों से दु:खी न हों) 
कक परिक्लेशोऽथंहरणं वा क्रमेण दण्डपारुष्यम्‌ ॥ ३०॥ | 
सी का वधकर देना, जेल आदि में रख कर यन्त्रणा देना ओर धन 
छीन लेना ये क्रमश: दण्ड पारुष्य [हँ ) 
एकेनापि व्यसनेनोपहतश्चतुरङ्गवानपि राजा बिनश्यति किं पुननोष्टा 
दशि ॥ (क | 
एक भी व्यप्तन में लिप्त राजा सेना, हाथी, घोड़ा ओर पैदल इन चतुरज़ों 
से युक्त होने पर भी विनष्ट हो जाता है फिर अठारह दोषों से युक्त के विषयः 
में तो कहना ही बया है? | 


[ इति व्यसन समुद्देशः | 


१७. स्वामि समुहदशाः 


दो सूत्रों द्वारा 'स्वामी' के आवश्यक गुर्णो का वणंन-- 

ति कुलाचारामिजनविशुद्धः प्रतापवान्‌ नयानुगतवृत्तिश्च 
स्वामी ॥ १॥ | 

धामिक, विशुद्ध वंश, आचार ओर परिवार वाला, प्रतापशालो तथा 
नीति के अनुसार आचरण करने वाला जो हो वह स्वामी है । 

ला स्वतन्त्रता आत्मातिशयवर्धनं वा यस्यास्ति स 
स्वामी ॥ २ ।। 

क्रोध ओर प्रसाद में जो स्वतन्त्र हो अर्थात्‌ क्रोध करे तो कुछ बिगाइ 
सके भोर प्रसन्न हो तो कुछ दे सके तथा अपना उत्कष करने में जो साधन 
सम्पन्न हो वह स्वामी है ॥) 

स्वामी को आवश्यकता-- 

(स्वोमिमूलाः सवीः प्रकृतयो भवन्त्यभिप्रेतमयोजना नास्वामिकाः ॥१॥ 

समस्त प्रजा स्वामी के ही आधार से अपना अभीष्ट सिद्ध करने में समथ 
होती है बिना स्वामी के नहीं । ) 
(ओस्वामिका प्रकृतयः समृद्धा अपि निस्तरीतुं न शक्नुवन्ति ॥ ४) 


स्वामिसमुहशः | ८९ 


बिना स्वामी को प्रजा समृद्ध होने पर भी अपना उद्धार नहीं कर 
सकती । 
इष्टॉस्त-- 
(अमूलेषु तरुषु किं कुयोत्‌ पुरुषप्रयत्नः ॥ ५ )) 
बिना जड़ के वृक्षों में पुरुष प्रयत्न करके भी क्या कर सकता है। 
असत्यवादिता के दोष  __ 
(असत्यवादिनो बिनश्यन्ति सर्वे गुणाः ॥ ६॥) 
असत्यवादी कै सब गुण नष्ट हो जाते हैं । 
वच्चक के दोष-- च 
(दक न परिजनो नापि चिरमायुः॥ | 
दूसरों को ठगने ओर धोखा देने वालों के समीप न तो सेवक होते हैं न 
वे दीर्घायु होते हैं। | 
घनदाता की लोकप्रियता -- 
स प्रियो लोकानां यो ददात्यथंम्‌ ॥ ८ ॥ 
जोधन देता हैं वह लोकप्रिय होता हे । भ्रर्यात्‌ दानी पुरुष शीघ्र ही 
सबका प्यारा बन जाता है । | | 
| महान्‌ दाता का स्वरूप-- 
| दाता महान्‌ यस्य नास्ति प्रस्याशोपहतं चेतः ॥ ६ ॥ 
महान्‌ दाता वह है जिमके चित्त में दान के अनन्तर किसी प्रत्युपकार को 
आणा नहीं होती । > | 
( प्रत्युपकत्तुरुपकारः सवृद्धिको$्थेन्यास इब ॥ १० || 
` प्रत्युपेकार करनेवाले के प्रति उपकार करना बढ़ने वाली धरोहर के 
समान ह । | | | 
. * उपकार प्रत्युपकार को परम्परा की आवश्यकता--- टि 
या (तेज्जन्मान्तरेषु 'न केषामृणं येषामप्रत्युपकारं पराथोनुभवनम्‌ ॥११॥ 
_ जो बिना प्रत्युपकार के परोपकार करते हैं उनका वह परोपकार जन्मा- 
न्तर में ऋण तुल्य होता है । अर्थात्‌ उपकार के बदले उपकार की भावना 
रखनी चाहिए ओर उपकार के बदले उपकार करते रहना चाहिए अन्यथा 
यह दुसरे का उपकार अपने ऊपर जन्मान्तर तक ऋण सा लदा रहता हैँ । 
Ei दृष्ठान्त-- 
व्यि (कि तया गबा या नक्षरति क्षीरं न गभिणी बा ॥ १२ D 
उस गाय से क्या लाभ जो न दूध देती है गाणी होती है? . | 
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(& स्वामी की कृपा का स्वरूप-- छे 
कि तेन स्वामिप्रसादेन यो न पूरयत्याशाम्‌ ॥ १३॥ 
स्वामी को उस प्रसन्नता से क्या लाभ जिससे आशा न पूर्ण ह 
क्षुद्रम०्डल के दोष-- 
(क्षुद्रपरिषत्कः सपेवानाश्रय इव न कस्यापि सेव्यः ॥ १३॥ 
जिसकी तभा में क्षुद्र पुरुष हों अर्थात्‌ जिसके परामर्श दाताओं के मण्डल 
में क्षुद्र विचार के लोग होते हैं उसका उस स्वामी का आश्रय कोई भी उसी 
प्रकार नहीं ग्रहण करता जिस प्रकार स्प से बसे हुएं घर में कोई नहीं 
रहता ।) | 
कृतघ्नता का दोष । 
(भेक्रतज्ञस्य व्यसनेषु न सन्ति सहायाः ॥। १ ५ i) 
कृतघ्न पुरुष को दु:ख पड़ने पर कोई सहायक नहीं होता । `. 
प्रत्येक व्यक्ति में विशेष गुण को आवश्यकता -- 


Sa शिष्टेनीश्रीयते ॥ १६ | 
जिसमें कोई विशेष गुण नहीं होता शिष्ट पुरुष उ i) आश्रय नहीं लेते । 


अतिस्वाथ का दोष-- 
(आत्मम्भरिः कलत्रेणापि त्यज्यते ॥ १७॥) 
केवल क्षपना पेठ भरना जाननेदाछे को अर्थात्‌ अत्यन्ते स्वाथी को उसकी 
स्री भी छोड़ देती है। 
उत्साह की महिमा-- 
(अनुत्साह: सबेव्यसनानामागमद्वारम्‌ ॥ १८.॥ ) 
` अनुत्साह सब प्रकार के दुःखों के आने का द्वार है । अर्थात्‌ जहाँ उत्साह. 
नहीं वहाँ अनेक आपत्तियाँ आती रहती हैं । 
उश्साह के गुण-- 
/शौयेममषः शीघ्रकारिता सत्कमैप्रबीणत्बमित्युस्साहगुणाः ॥ १ ६ ||; 
पराक्रम, अन्यायी पर क्रोध ओर कार्यो को शीघ्र करना तथा सत्कम में . 
कुशल होना ये उत्साह के गुण हैं । 
अन्यायाघरण का दोष 
अन्यायप्रवृत्तेन चिरं सम्पदो भवन्ति ॥ २०॥। 
अन्यायाचरण करनेवाली की सम्पत्ति चिरस्थायी नहीं होती । 
स्वेच्छाचार का दोष _ 
यस्किचनकारी स्वेः परेवौ हन्यते ॥ २१॥ 
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जो चाहे सो करने वाला अर्थात्‌ अत्यन्त स्वेच्छाचारी पुरुष कभी न कभीः 
भ्ात्मीय अथवा पराए लोगों के द्वारा मार डाला जाता है । 
ऐश्वयं का फल-- 
आज्ञाफलमं्वयम्‌ ॥ २२॥ 
आज्ञा प्रदान करना ओर उसका पुर्ण होना ऐश्वयं का फल है। अर्थात्‌ 
ऐेश्वयं ओर अधिकार तभी सफळ है जब आज्ञा देने का सामथ्यं हो और लोग 
उसका पालन करें । | | 
धन का फल-- 
दत्तभुक्तकलं धनम्‌ ॥ २३ ॥ 
दान देना ओर उसका उपभोग करना घन का फल है+ अर्थात्‌ धन तभी' 
सफळ है जब दान दिया जाय ओर तदनुकूल सुख भोगा जाय । 
ख्ली की उपयोगिता 
रतिपुत्रफलाः दाराः ॥ २४७ ॥ 
सम्भोग और सन्तान को प्रापि खरी होने का फल है। अर्थात्‌ सुलप्राप्ति 
ओर सन्ततिलाभ न हुआ तो खनो का होना व्यथ 
' | राजाज्ञा की उत्कृष्ट ता -- 
णता हि सर्वेषामलड्ध्यः प्राकारः ॥ २५॥) 
राजाज्ञों सब के लिये अलडध्य प्राकार-चहारदीवारो या खाइ के समान 
है। जिस प्रकार किले की रक्षा के लिये बताया गया प्राकार दुलंड्घ्य होता है. 
उसी प्रकार राजाज्ञा का भी उल्लद्चन नहीं किया जा सकता । 
. अपनी आज्ञा के विषय में राजा का कत्तव्य 
abr सुतमपि न सद्देत ॥ २६।।) 
राजा को चाहिए कि यदि. उसका पुत्र भी उसकी आज्ञा का उल्लड्घेन 
क्रे तो उसको सहन नहीं करना चाहिए 
<कस्लस्य चित्रगतस्य च राज्ञो विशेषो यस्याज्ञा नास्ति ॥ २७॥ 
जिसकी आज्ञा का पालन नहीं होता उस राजा सें मौर चित्र में बने 
हुए राजा में बया विशेषता है ? | 
उल्लङघन का दण्ड-- 
(शुज्ाज्ञाबुद्धस्य पुन-स्तदाज्ञाऽप्रतिपादनेन उत्तमःसाहसोदण्डः ॥ २८॥। 
जो राजा की आज्ञा से अवरुद्ध हुआ हो अर्थात्‌ जेल आदि में बन्दी हो 
और पुन: आज्ञा का उल्लङ्कन करे तो उसे १००० पण का 'उत्तम साहस” दण्ड 
देना चाहिए | | 


पका 


(झम्बनन्धाभावे तद्दातुश्च ॥ २६॥ 
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अपराध से अपराधी का सम्बन्धु,न सिद्ध हो तो जिस न्यायकर्ता ने दण्ड 
दिया हो उसे उत्तम साहस दण्ड दे षि व 


बोलते का नियम -- 


>> पिरमर्मस्पशंकरम्‌ , अश्रद्धेयम्‌ , अपत्यम्‌ , अतिमात्री च न 
भाषेत ॥ ३०॥ | 
दूसरे को मर्मान्तक पीड़ाकारी, अविश्वास योग्य, असत्य ओर बहुत | 
ज्यादा न बोले । | 
वेष का नियम -- 
(विषमाचारं वाऽनभिजातं न भजेत्‌ ॥ ३१॥ 
ऐसा वेष ओर व्यवहार न करे जो अभिजात न हो । अभिजात का अर्थ 
होता है कुलीन, सदूबंश में उत्पन्न ओर शिष्ट, अतः अनमिजात इससे प्रतिकूल 
अर्थ का वाची हुआ । |स प्रकार इस सूत्र का स्पष्टाथं होगा कि मनुष्य को 
चाहिए कि वह ऐसी वेष भूषा न धारण करे जो शिष्ट समाज में न व्यवहृत 
` होती हो तथा ऐसा व्यवहार भी किसी से न करे जो शिष्ट परम्परा के अनुकूल 
नहो। 
राजा के अनुसार प्रजा का आचार-ब्यवहार-- 
` प्रभो विकारिणि को नाम न विकुरुते ॥ ३२॥ 


राजा के विकृत होने पर कौन नहीं विकृत होता ? ) 
(अधमंपरे राज्ञि को नाम नाधमंपरः ॥ ३३॥ 
राजा के अधामिक होने पर कोन नहीं अधामिक होता १ 
टर राजा के द्वारा मानापमान का महत्त्व-- 
राज्ञावज्ञातो यः स सर्वेरबज्ञायते ॥ ३४ ॥, 
जो राजा से तिरस्कृत होता है बह सब के द्वारा तिरस्कृत होता है । 
(पूजितं हि पूजयन्ति लोकाः ॥ ३५॥) 
राजा से पूजित ओर सम्मानित को सब लोग पुजते हैं अर्थात्‌ सम्मान 
करते हैं । | | 
प्रजा को देखभाल के विषय में राजा का कत्तंव्य- 
(प्रजञाकाय स्वयमेव पश्येत्‌ ॥ ३ १!) ॥ 
राजा को चाहिए कि वह प्रजा के कामों को स्वयं देखे । 
( यथावसरमप्रतीहारसंगं द्वारं कारयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
अवसर के अनुकूल राजा अपने द्वार परसे द्वारपाल को भो हटा दे जिससे 
छोग सरलता से राजा से मिल सकें ।) 
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शो हि राजा कायोकायेबिपयीसमासन्नेः कायेतेऽतिसंघीयते 
द्वि: ॥ २८ ॥ 

जो राजा प्रजा के कार्यो को स्वयम्‌ नहीं देखता उस दुदणं, राजा के 
मले ओर बुरे कार्मो को उसके आसल्न वर्ती अर्थात्‌ पास रहने वाले लोग 
उलट-पुलट देते हैं और शत्रु भी ऐसे राजा को घोखा देते ओर ठगते हैँ ) 
क; राजा के सद्धुट से सेवकों की लाभ को प्रवृत्ति -- 

ह श्रीमतां व्याधिवर्धनादिव नियोगिषु भतुव्येसनवधनादपरो 
नास्तिं जीवनोपायः ॥। ३६ ॥ ) 


जिस प्रकार धनी पुरुषों को व्याधियों के बढ़ने के अतिरिक्त दूसरा उपाय 
वैद्य की आजीविका का नहीं है उसी प्रकार सेवकों के लिये स्वामी के संकट 
में पड़ने के अतिरिक्त दूसरा जीविका का उपाय नहीं है अथवा स्वामी के यूत 
मद्यपान आदि के दुव्येसनी होने के अतिरिक्त दुसरा उपाय नहीं है (राजा 
यदि दुव्यसनों में लिप हो जाता है तो नोकर चाकर उसी छल से राजा के 
धन का अपहरण करते रहते हैं D, 
घुसखोरी के विषय में निर्देश ओर उपदेश -- 


कायोर्थिनो, लंचो लुञ्चति ॥ ४० ॥) 
कार्यार्थी पुरुष को घस-भेंट आदि लेने वाला विकारी लुटता है । 
vom भूतबलिं न कुयोत्‌ 8१ ॥ 
राज चाहिए कि घस-रिश्वत लेने वाले निशाचरों के लिये अपने 
भुत अर्थात अजावर्य को बलि न वनावे। अर्थात्‌ राजा प्रजा को घस-खोरों 
से बचावे 
(लेंचो हि सबपांतकानामागमनद्वारम्‌ ॥ ४२॥ 
घस सब पापों के आने का द्वार रूप है।) 
(मातुः स्तनमपि लुनंति लंचोपजीविनः॥ ४३ ॥ 
घस रिश्वत से जीविकाजंन करनेवाले व्यक्ति अपनी माता का भी स्तन 
“काट लेते हुँ) 
(लेचेन कायोभिरुद्धः स्वामी विक्रीयते ॥ ४४ ॥ 
जिस स्वामी के यहाँ लंच अर्थात्‌ घुस के कारण काम रुकता हो वह 
स्वामी घुसखोरों के हाथ बिक सा जाता है । घुस देने वाला उसके यहां ग्याय- 
अन्याय सभो प्रकार के काय कराता है।) 
(प्रासादविध्वंसनेन लोहकीलकलाभ इव लंचेन राज्ञोऽथेलाभः ४५ 
घूस रिश्वत के द्वारा धन का लाभ राजा के लिये बसा ही है जेसे महल 
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गिराकर लोहे की कोल प्राप्त करने में हैं । अर्थात्‌ धसखोर राजा का राज्य ही 
नष्ट हो जाता है!) 

(राज्ञो लंचेन कायकरणं कस्य नाम कल्याणम्‌ ॥ ४६॥ 

राजा का घूस लेकर काम करना किसी के लिये भो कल्याणकारक 
नहीं है! ) 
70 यदि चौरेषु मिलति कुतः प्रजानां कुशलम्‌ ॥ ४७ || / 

वतारूप राजा भी यदि चोरों में मिल जाय तो प्रजा का कुशल 
मङ्गल कहां से होगा ? अर्थात्‌ रक्षक हो यदि भक्षक बन गया तो फिर 
कल्याण कहाँ ? 


(ल॑चेनार्थोपायं दशेयन्‌ देशं कोशं भिन्नं तन्त्रं च भक्षयति ॥ ४८॥ 
राजा को घस से अर्थलाभ प्रदशित करनेवाला अमात्य राजा के देश, 
कोश, मित्र ओर सन्य वर्ग को खा जाता है अर्थात्‌ विनष्ट कर देता है ) | 
राजा के द्वारा अन्याय ओर न्यायाचार-- 
(राज्ञोऽन्यायकरणं समुद्रस्य मयोदालंद्वनम्‌ , आदित्यस्य तमः : पोषः 
णम्‌ , मातुः स्वापत्यभक्षणमिति कलिकालविजञम्भितानि ॥ ४६ ॥। 
राजा का अन्याय करना समुद्र के मर्यादा लंघन के समान, सूय के द्वारा 
अन्धकार का पोषण होने के समान ओर माता का अपनो सन्तान के भक्षण के 
समान है भोर यह सब कलियुग का बिलास है । ) 
{ राजा कालस्य कारणम्‌ ॥ ५० ॥ } 
प्रजा के दुःखमय अथवा सुखमय समय व्यतीत करने का कारण राजा 
होता हे । 
यायत परिपालके रान्नि प्रजानां कामदुधा भवन्ति सबो दिश 
काले च वषति मघवान्‌ , सबीश्चेतयः प्रशाम्यन्ति ॥ ५१) 
जब राजा न्यायपुवंक प्रजा का पालन करता है तब प्रजा के लिये 
समस्त दिशाएं कामघेनु के समान हो जाती हैं-प्रजा की समस्त अभिलाषाएं 
युण होता हैं इन्द्र समय से वर्षा करता है ओर राज्य की समस्त 'ईतियां' 
शान्त रहती हैं । 
अतिवृष्टि, अनावृष्टि, टिडडो दल आदि का आना, मूषकों का और चिड़िया 
का उपद्रव, ओर राजाओं का चढ़ाई कर देना यह छह ईतियां है । 
राजपद की महत्ता -- 
(राजानमनुबत्तेन्ते सबंऽपि लोकपालास्तेन मध्यसमप्युत्तमं लोकपा 
राजानमाहुः ॥ ५२ -॥) | 


र 
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समस्त लोकपाळ राजा का अनुसरण करते हैं । अतः मध्यम श्रेणी का भी 
राजा उत्तम लोकपाल कहा जाता है। 
राजसहायता के अधिकारी -- 
(अव्यसनेन क्षीणघनान्‌ मूलधनप्रदानेन कुडुम्बिनः प्रतिसंभावः 
येत॥ ५३॥) 
ह्यत, मद्यपान आदि किसी व्यसन के कारण नहीं, . किन्तु अन्य किसी 
कारण से अर्थात्‌ चोरी, व्यापारिक घाद्टा आदि से जिनका धन नष्ट हो गया 
हो ऐसे कुटुम्बियो को राजा मुलधन-पू जी के निमित्त धन प्रदान कर समा- 
इत करे । 
राजा का कुटुम्ब ओर कलत्र 
(को हि समुद्रावधिमेही स्वकुटुम्बम्‌ , कलत्राणि तु वंशवधन- 
क्षेत्राणि ॥ ५४ ॥ 
समुद्रपर्यन्त पृथ्वी राजा का अपना कुटुम्ब है ओर उसके उवर खेत: 
उसका वशवधंन करनेवाले कलत्र हैं ।) 
भेंट ओर उपहार के विषय में राजा का कर्तब्य 
_ (अर्थिनामुपायनमप्रतिकुबीणो न कुयात्‌ ५५॥ _ 
उपकार न कर सके तो' राजा कार्याथियों की भेंट न स्वीकार करे ।_ 
हास-उपहास के नियम 
[गन्तु्करसहनेश्च सह नमे न कुयोत्‌॥ ५६॥ ) 
अपरिचित ओर असहिष्णु व्यक्तियों के साथ परिहास-हंसी मजाक: 
न क्रे। . 
बड़ों से संभाषण का नियम-- 
` ( पूज्य: सह नाधिरुह्य वदेत्‌ ॥ ५७ ॥ ) 
आदरणीय व्यक्तियों के साथ कुर्सी पलंग आदि किसी आसन पर चढ़कर 


बात न कर । 
झूठी आशा देना अनुचित--- 


` { भ्ृत्यमशक्यमप्रयोजनं च जनं नाशया क्लेशयेत्‌॥ ५८ ।. 
अर्सम्थ, सेवक और निःस्वार्थ व्यक्ति को झूठी आशा देकर पीडित, 


नकरे। 
दासता! ओर धन: 


पुरुषो हि न पुरुषस्य दासः किन्तु घनस्य ॥ ५९ [| 
` पुरुष पुरुष का दास नहीं होता किन्तु धन का दास होता है। 
यही बात महाभारत के भीष्मपवं में भीष्म चै युधिष्ठिर से कही है ।. 


ध्र नीतिवाक्यासृतम्‌ . 


“अर्थस्य पुरुषो दासः दासस्त्वर्थो न कस्यचित्‌ । 
इति सत्य महाराज बद्धोऽस्म्यथन कोरवः ॥ 
(को नाम धनहीनो न भवति लघुः॥ ६० ||) 
कोन धनहीन पुरुष छोटा नहीं हो जाता 
` पराधीनेषु नास्ति शमसम्पत्ति:॥ ६१ ॥ 
पराधीन व्यक्ति के पास सुखरूग सम्पत्ति नहीं होतो । अर्थात्‌ पराधीनता. 
में सुख कहाँ ? 
विद्या की प्रशंसा 
सबेधनेषु बिद्येव प्रधानमहायत्बात्‌ सहानुयायित्वाञ्च।॥ ६२॥ , 
सब प्रकार के धनों में विद्या हो प्रधान है क्योकि उसका कोई अपहरण 
नहीं कर सकता ओर मनुष्य जहाँ भी जाता है वह उसके संग लगी रहती है । 
( सरित्‌ समुद्रमिव नीचमुपगतापि विद्या दुदंशमपि राजानं संगमयति 


परन्तु भाग्यानां भवति व्यापारः ॥ ६३ ॥) 
निम्न मागं से बहने वाली भो नदी जिय प्रकार अपने साथ बहने वाले 


छोटे से छोटे ओर हलके से हलके घास-फूस को भी समुद्र से मिला देती है उसी 
प्रकार नीच ओर क्षुद्र पुरुष के भी पास की विद्या उसे दुलंभ दर्शन वाले राजा 
से मिला देती है, किन्तु वहाँ पहुँच जाने पर अल्प यां अधिक अथलाभ भाग्य 
के ऊपर निर्भर होता है । 


संयोजयति विद्येव नीचगापि नरं सरित्‌ । 
समुद्रमिव दुर्धषं न॒प॑ भाग्यमतः परम्‌ ॥ 
सा खलु विद्या विदुषां कामधेनुयेतो भत्रति समस्तजगतः स्थितिः 
ज्ञानम्‌ ॥ ६४ ॥ 
विद्वानों के लिये बह विद्या कामधेनु के समान है जिससे समस्त जयत्‌ को 
स्थिति का ज्ञान होता है । ( संभवतः यहाँ ज्योतिष विद्या की प्रशंसा को 
-गई है ) 
लोक व्यवहार जानने का महत्व 
( लोकव्यबद्दारज्ञो हि सबज्ञोऽन्यस्तु प्राज्ञोऽप्यबज्ञायत एवं ॥ ६५ ॥) | 
लोक व्यवहार को जाननेवाला ही सर्वज्ञ है दुसरा तो विद्वान्‌ होने परे 
भी अनारत होता है । 
प्रज्ञापारमित का लक्षण -- 
_ते खलु प्रज्ञापारमिताः पुरुषाः ये कु्रन्ति परेषां प्रतिबोधनम्‌ ॥९ शी) 
उन पुरुषों को “प्रज्ञापार मित” कहते हैं जो दुपरों को उनके कत्तव्य 
का बोध कराने में समथ होत हैं । 


अमात्यसमुद्देशः ६३. 


( अनुपयोगिना महतापि किं जलधिजलेन ॥ ६७ ॥ > 
समुद्र की उस विशाल जलराशि से क्‍या लाभ है जो खारी होने के कारण 
उपयोग में नहीं आ सकती । 


[ इति स्वामिसमुद्देशः ] 


१८. अमात्यससुद्देळा! 
अमात्य पद को महत्ता--- 
' चतुरद्गजयुतो5पि नानमात्यो राजास्ति कि पुनरन्यः ॥ १॥) 
हाथी, घोडे, रथ ओर पदल की चतुरङ्गिणी सेना से युक्‍त भी राजा 
बिना अमात्य के अपना अस्तित्व स्थिर नहीं रख सकता फिर अन्य के विषय 
में कया कहा जाय ? 
नकस्य कायसिद्धिरस्ति ॥ २॥। 
अकेले राजा को कार्यसिद्धि नहीं हो सकती 


| ( नह्येकचक्ं परिभ्रमति ॥ ३ ॥ 

रथ का अकेला पहिया नहीं घूमता । 

| किमबातः सेन्धनोऽपि वहिज्बेलति ॥ ४॥ _ 
क्या बिना वायु के लकडी से युवत भी आग कहीं जलती है १, 
| ~ अमात्य का स्वरूप 

____ स्वकर्मात्कषोपकषयोदोनमानाभ्यां सम्पत्तिविपत्ती येषां तेऽमा-- 
त्याः॥ ५॥ 
अपने कमं के अनुसार उन्नति ओर अवनति के अवसर पर राजा के द्वारा. 
. प्रदत्त दान-मानादि से जिनको हबं ओर विषाद हो वे अमात्य है) 


अमात्य के मुख्य कत्तव्य--- 
आयो व्ययः स्वामिरक्षा-तन्त्रपोषणं चामात्यानामधिकारः ॥ ६॥। 
आय और व्यय की देखभाल, राजा की सुरक्षा तथा सैन्य शक्ति का 
_ संरक्षण ओर पोषण ये चार अमात्य के मुख्य क्‍त्तंव्य हैं । 


आय=व्यय विषय का विचार --- 
(ओयव्ययसुखयोसुनिकमण्डलुनिदर्शनमेब ॥७॥ 
भाय ओर व्यय के विषय में मुनि का कमण्डलु दृष्टान्त रूप है । कमण्डलु 
. में ऊपरी मुख चोड़ा ओर बडा होता है जिससे जल जल्दी भर जाता है और 
` जल गिराने की टोंटी का मुख छोटा होता है जिससे गिराने में जल धीरे-धीरे 
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करके देर में गिरता है। इसी प्रकार राज्य में आय का मुख अर्थात्‌ साधत 
विशाल-अनेक होना चाहिए किन्तु व्यय नियमित और कम होना चाहिए ।) 
(आयो द्रव्यस्योत्पत्तिमुखम्‌ ।। ८ ॥ 
आय द्रव्य की उत्पत्ति का द्वार है। . 


यथा स्वामिशासनमथस्य विनियोगो व्ययः ॥ ६ ॥ 
स्वामी को आज्ञा के अनुकूल अर्थ का निकास व्यय है ।) 


. आयमनालोच्य व्ययमानो बैश्ररणोउप्यवश्यं श्रमणायतएब ॥ १०॥) 


आय का ध्यान न रखकर व्यय करने वाला कुबेर भी श्रमण अर्थात्‌ भिक्षु 
बन जाता है । 
स्वामी शब्द का अशिषप्राय--- 
” राज्ञः शरीरं, धमः कलत्रमपत्यानि च स्वामिशब्दाथोः !। ११॥ 
' राजा का शरीर, उसके कत्तंव्य ओर धमं, पत्नियां और पुतन्र-पुत्रो 
-स्वामि शब्द का आशय 
तन्त्र का स्वरूप-- 
\ तन्त्रं चतुरङ्गबलम्‌ ॥ १२॥ 


हाथी, घोड़े, रथ अथवा अश्वारोही ओर पैदल इन चार प्रकार की सैन्य 


शक्ति का नाम तन्त्र है) | 
. अमात्य पद के अयोग्य व्यक्तियों का क्रमश: निरूपण-- 
तीक्ष्णं बलवत्पक्षमशुचि व्यसनिनमशुद्धाभिजनमशक्यप्रत्याबतेन- 
सतिव्ययशीलमन्यदेशायातमतिचिक्कणं चामात्यं न कुर्वीत ॥ १३॥ ; 
जो बहुत उग्रस्वभाव वाला हो, जिसके दल या पार्टी में बहुत लोग हो, 
जो पवित्र ओर स्वच्छ ढंग से न रहता हो, जिसको यग मद्यपान आदि का 
कोई व्यसन हो, जिसका कुल शुद्ध न हो, भशक्य प्रत्यावर्तन अर्थात्‌ 
हठी ऐसा कि किसी काम में लगा दिया ओर फिर उसे रोकना चाहें तो 
रुके नहीं, ओर जो अत्यन्त व्यय करने वाला हो, दुसरे देश से 


आया हो, और अत्यन्त चिक्कण अर्थात्‌ बहुत ही मृदु हो ऐसे आर्दामयों को 


राजा अमात्य न बनावे । 
तीदणोऽभियुक्तः स्वयं त्रियते भारयति वा स्त्राभिनम्‌ ॥ १४ ॥ 
अत्यन्त उपग्रस्वभाववाला व्यक्ति यदि मन्त्रिपद पर नियुक्त होता है तो 
था तो वह स्वयं कभी क्रोघवश आत्महत्या आदि कर लेता है अथवा स्वामी 
को ही क्रोघबश मार डालता है । 
( बलवत्पक्षो नियोग्यभियुक्तो व्यालगज इव सभूलं नृपाझघ्रिपमुन्मू- 
-लयति ॥ १५॥) 


अमात्यसमुद्देश: ६४ 


(प्रबल दल वाला व्यक्ति यदि अमात्यरूप अधिकारी के पद पर नियुक्त 
क्ष्या जाता है तो वह मतवाले पागल हाथी की भांति जड़सहित राजारूपी 
युक्ष को उखाड़ डालता है) 

अल्पायतिमहाठ्ययो भक्षयत राजाथम्‌ ॥ १६ ॥। 

थोड़ी आय करके बहुत व्यय करने वाला अमात्य राजा के अर्थ कोष 

छा नाश कर देता है। 
अल्पायमुखो महाजनं परिग्रहं च पीडयति ।। १७ || 

थोडी आय वाला अमात्य जनता ओर राज-परिवार को कष्ठकारक 

होता है। „ 
88 नोच प्राणाधिकारो बास्ति यतस्ते स्थित्वाउपि- 
गन्तारो5पकत्तोरो बा ॥ १८ ॥ 
` परदेशी व्यक्ति को अर्थाधिकार अर्थात्‌ वित्तमन्त्री और प्राणात्रिकार 
अर्थात्‌ सैन्यमन्त्रो नहीं बनाना चाहिए क्योंकि ऐसे आदमी कुछ दिनों तक 
काम करने के बाद भी अपने देश चले जाते हैं अथवा राजा का अपकार 
करते हैं । । 
_ (स्बदेशजेष्वथः कूपे पतित इब कालान्तरादपिलब्धुं शव्यते ॥ १६ ॥ 
जिस प्रकार कुंए में मिरी हुई वस्तु या धन किसी समय निकाला भी जा 
सकता है उसी प्रकार स्वदेश वासी मन्श्री को अर्थाधिकार देने से उसके द्वारा 
गबन किया गया धन कभी न कभी किसी न किसी रूप से वसूछ किया जा 
' सकता है पर जो परदेशी होगा वह तो द्रव्यराशि लेकर अपने देश भाग 
जायगा ओर. उससे फिर बह अर्थ नहीं मिल सकेगा । 
चिक्कणादर्थलाभः. पाषाणादू बल्कलोत्पाटनमिब ॥ २०॥ | 
चिक्कण अर्थात्‌ अत्यन्त मृदुस्वभाव वाले मन्त्री से अथ लाभ की आशा 
करना पत्थर को छाल निकालने के समान हे जो अत्यन्त कोमल स्नभाव का 
होगा बह कठोरता के साथ कर आदि -की वसूली न कर सकेग! ओर इस 
प्रकार राज्य-कोष क्षीण होता जायगा । चिक्कण का कृपण भी अर्थ दिया 
गया है । | 5 | 
न अधिकारी बनने योग्य व्यक्ति-- । 
सोऽधिकारी यः स्वामिना सति दोषे सुखेन निगृहीतुमनुगृहीतुं च 
शक्यते ।। २१॥। 
बही व्यक्ति अधिकारी बनने योग्य है जो अपराधी सिद्ध होने पर सुविधा- 
पुर्वं क दण्डित ओर पुरस्कृत किया जा सके । | 
ब्राह्मण: क्षत्रियः सम्बन्धी बा नाधिकत्तेव्यः ॥ २२॥ 


f 
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ब्राह्मणं, क्षत्रिय ओर अपने सम्बन्धी को अघिकारयुक्त पद नह 
' देना चाहिए । 
(्राह्मणो जाति-बशात्सिद्धमप्यथ कृच्छु ण प्रयच्छति न प्रयच्छति 


वा | २३॥) 
ब्राह्मण जातिगत स्वभाव के कारण प्राप्त धत को भी कठिनाईपुरवक 


देता है अथवा नहीं भी देता । 
क्षत्रियोडनियुक्त: खड॒गं दशयति ।॥ २४ ॥ 
क्षत्रिय को अधिकारी बनाने पर वह तलवार दिखाता है । अर्थात्‌ उसने 
यदि गबन किया ओर राजा ने दण्ड देना चाहा तो वह राजा को ही मार 
डालना चाहेगा । 
'ज्ञाति भावेनातिक्रम्य बन्धुः सामवायिकान्‌ सत्रमप्यथ ग्रसते ॥२५॥ 
राजा यदि अपने किसी बन्धु-बान्धव अथवा सम्बन्धी को अधिकारी 
बनाता है तो वह अन्य समस्त अधिकारियों को “मैं राजा का सम्बन्धी हूं । 
इस प्रकार के प्रभाव से प्रभावित कर सर्वाधिकार ले लेता है ओर धन को 
हडप जाता है ॥/ | | 
सम्बन्ध के तीन भेद-- 
सम्बन्धस््रिविधः श्रौतो मोखो योनश्चेति ॥ २६ ॥। 
श्रौत, मख और योन भेद से सम्बन्ध तीन प्रकार का है |` 
( सहदीक्षितः सहाध्यायी वा श्रौतः॥ २७॥ 
किसी गुरु महात्मा आदि से साथ-साथ दोक्षा लो हो अथवा साथ-साथ 
पढ़ा हो तो वह सम्बन्ध श्रोत है। | 
मुखेन परिज्ञातो मोस्यः ॥ २८ | ¦ 
बातचीत में जिससे सम्बन्ध स्थापित हुआ हो वह मोख सम्बन्ध है । 
योनेजीतो यौनः ॥ २६ ॥ 
एक ही माता के उदर से उत्पन्न होनेपर योन सम्बन्ध होता है । 
वाचिकसम्बन्धे नास्ति सम्बन्धान्तरानुवृत्तिः॥ ३० ॥ 
बातचीत के माध्यम से समुत्पन्त सम्बन्ध में अन्य योन आदि सम्बन्ध 
की अपेक्षा नहीं होती । 
अधिकारी की नियुक्ति के समय विचार योग्य बातें-- 
न तं कमप्यधिकुयीत सत्यपराधे यसुपहत्यानुशयीत ॥ ३१॥ 
ऐसे किसी भी व्यक्ति की अधिकारी न बनावे. जिसे कारणवश दण्ड. 


देने पर पश्चात्ताप करना पड़े या हो ।) 
क 
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मान्योऽधिकारी राजाज्ञामवज्ञाय निरबम्रहश्चरति ॥ २२॥ 
जो व्यक्ति राजा के द्वारा समादरणीय ओर पुज्य हो उसे अधिकारी 
बनाने से वह राजाज्ञा का उल्लंघन कर निदवन्द्र होकर घूमता है । 


चिरसेबको नियोगी नापराघेष्बाशङ्कृते ॥ ३३॥ 

पुराने सेवक को अधिकारी बना देने से वह अपराध कर बठने पर 

भी नहीं डरता । 
-उपकत्तौधिकारी उपकारमेव ध्वजीकृत्य सबंमबलुम्पति ।। ३४॥।) 

जिसने अपने संग कोई उपकार किया हो ऐसे ब्यक्ति को अधिकारी 
बनाने से वह अपने उपकार का ही सदा गुणगान करता हुआ स्वामी का 
सबंस्व अपहरण कर लेता है। 

सहपांसुक्रीडितोऽमात्योऽति परिचयात्‌ स्वयमेव राजायते ॥ ३५॥ 

धूल मिट्टी में संग खेले हुए व्यक्ति को अविकारी अथवा अमात्य बनाने 
से वह अत्यन्त परिचय के कारण स्वयं राजा के समान आचरण करता है। _ 

(अन्त दुष्टो नियुक्तः,सवमनथसुत्पादयति ॥ ३६ ॥| , 

जिसका हृदय कलुषित हो ऐसे को अधिकारी बनाने से वह सब प्रकार 

के उपद्रव करता है। | 
शकुनिशकटालावत्र दृष्टान्तो ॥ ३७ ॥ 

इस विषय में शकुनि ओर शकटाल दृष्टान्त के रूप में है । 

गान्धार राज सुबल का पुत्र शकुनि दुर्योधन का मामा लगता था। 
दुर्योधन ने उसे अपना मन्त्री बनाया वह हृदय से दुष्ट प्रकृति का था अत 
उसके कारण पाण्डवों से और दुर्योधन से बेर ठना और परिणामस्वरूप शकुनि 
ओर दुर्योधन दोनों का नाश हुआ 

शकटाल राजा नन्द का मन्त्री था । वह भी स्वभाव से ही दुष्ट था। एक 
बार नन्द ने उसे कारागार का दण्ड दिया अनन्तर कुछ दिनों के बाद उसे ही 
पुनः मन्त्री बनाया उसने नन्द का उपकार भूल कर उसको नष्ट करने की 
सोची और चाणक्य से मिलकर नन्द का नाश किया ।/ 

: सौऽधिकारी चिरं नन्दति यः स्वामिप्रसादेन नोत्सेकयति॥ ३८॥ 
हु अधिकारी चिरकाल तक आनन्द का उपभोग करता है जो स्वामी 

का कुपापाश्र बनने पर गये नहीं करता । / 


सुहृदि नियोगिन्यवश्यं भवति घनमित्रत्वनाश:॥ ३६ ॥ 
मित्र को अधिकारी बनाने से निश्चय ही धन ओर मित्र भाव का नाश 


स्य नीतिवाक्यासृतम्‌ 


| ह नियोगे भतुंधेमीथयशसां सन्देहो, निश्चितो चानथं नरक- 


४० ॥ 
मूर्ख पुरुष को अधिकारी बनाने से स्वामी के धर्म अर्थ ओर यश सन्दिग्ध 


हो जाते हैं तथा अनथं ओर नरक गमन. तो निश्चित ही होता नळे 
(कि तेन परिच्छदेन यत्रात्मक्लेशेन काय सुख वा ( स्वार्सिन ) ॥४१॥ 
स अधिकारिवगं से कया लाभ है जिसके रहते हुए स्वामी को स्वय 
कष्ट उठाना पडे और तब उसका कायं पूर्ण हो अथवा सुख प्रास हो ) 
““का नाम निवृतिः स्वयमूढतृणभोजिनो गजस्य ॥ ४२॥ 
स्वयं ढोकर लाई गई घास को खाने वाले हाथी को क्या सुख होगा ? ) 

'सैन्धवास्वघमो णः पुरुषाः कमसु विनियुक्ता विकुबेते तस्मादहन्यहनि 

तान्‌ परीक्षेत्‌ ॥ ४ हक, 

सिन्धु देशोय घोंड़ों के समान आचरणशोल अधिकारी पुरुष जब कार्यों में 
लगा दिये जाते हैं तब बिगड़ जाते हैं अतः राजा को चाहिए कि प्रतिदिन इन 
अधिकारियों के विषय में जांच करता रहे । 

(कहा जाता है कि सिन्धु देश के घोड़े जब गाड़ी आदि में जोते जाते हैँ 
अथवा उनसे सवारी का काम लिया जाने लग॒ता है तब वे उपद्रव करना 
प्रारम्भ करते हैं ओर सवार को गिरा देते हैं गाड़ी को उळट देते हैं इत्यादि । 
इसी प्रकार कुछ अधिकारी भी अधिकार पाकर स्वष्छन्द अथवा मदमत्त होकर 
राज्य की प्रतिष्ठा की हानि करते के 


“मा  रेषु दुग्धरक्षणमिव नियोगिषु विश्वासकारणम्‌ ॥ ४ ह | ) 
लो से दूध की रक्षा होने के समान नियोगियों--अधिकौरियों पर 


विश्वास करना व्यथ हे । 


(ऋुद्विञ्ित्तविकारिणी नियोगिनामिति सिद्धानामादेश: ॥ ४५॥ ) 
सिद्ध महात्माओं का यह आदेश है कि ऐश्वयं अधिकारियों के चित्त को 
विकृत बना देता है । 
सर्वोऽप्यतिसमृद्धो भवत्यायत्यामसाध्यः कृच्छुसाध्य: स्वामिपदाभि 
लाषी बा ॥ ४६॥। 
प्रायः समस्त अधिकारी अत्यभ्त ऐश्वयंशाली हो जाने पर अन्त में स्वामी 
के वश में नहीं होते अथवा बड़ी कठिनता से अनुकूल होते हैं या फिर स्वयं 
स्वामि-पद प्राप्ति का अभिलाष करते हैं।) 
(भक्षणमुपेक्षणं, प्रज्ञाहीनत्बसुपरोधः प्राप्ताथौश्रवेशो द्रव्यबिनिमयश्चे- 
त्यमात्यदोषाः ॥ ४७ ॥ 
राज्य सम्पत्ति को क्षात्मसात्‌ करना, राज्य सम्पत्ति को सुरक्षा में ओर 
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बाय में उपेक्षा भाव रखना, बुद्धि शुन्यता, कार्यों को रोक रखना, प्राप्त ` द्रव्य 
की लेखा पुस्तक में न लिखना, ओर द्रव्य विनिमय-सोना मिले पर कोष में 
जमा करे चांदी, मिले मोहर रखे रुपया, इस तरह के छह अमाश्य दोष हैं ।) 
(बेहुसुख्यमनित्यं च करणं स्थापयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
राजा को चाहिए कि वह अपने राज्य तन्त्र को सुचारु रूप से चलाने 
है लिये अनेक मुख्य अधिकारियों को नियुक्ति अस्थायी रूप में करे। एक 
ही व्यक्ति को स्थायी छप से सर्वेप्रमुख अधिकारी बना देने से वह कुछ भी 
अनथे कर सकता है!) 
(ब्लोष्वर्थघु च मनागप्यधिकारे न जाति सम्बन्धः ॥ ४६ ॥ 
अपनी ल्रियों ओर सम्पत्ति के विषय का थोड़ा भी अधिकार देते समय 
ह ध्यान रके कि अधिकार पाने वाला जातीय सम्बन्धी न हो । ) 
' स्वपरदेशजाबनपेदयावनित्यश्चाधिकारः ॥ ५० ॥ 
अधिकारी को नियुक्तिं करते समय स्वदेशज परदेशज का ख्याल न करके 
अस्थायी अधिकार दे । अर्थात्‌ योग्य अधिकारी हो चाहे वह अपने देश का 
हो या दुसरे देश का किन्तु नियुक्ति उसको अस्थायी हो । ) 
विभागीय अध्यक्ष का पद-- 
(शादायकःनिबन्धक-प्रतिबन्धक-नीबीमाहक-राजाध्यक्षाः करणानि ॥५१॥ 
आय, कर आदि ग्रहण करनेवाला, आय को लेखाबही में लिखनेवाला 
उसकी जांच करनेवाला ओर आय-व्यय की शोध करने के अनन्तर बचे हुए 
द्रव्य को जमा करने वाला ओर राजाध्यक्ष-्सबंप्रमु अधिकारी ये राजा के 
करण अर्थात्‌ इतने प्रकार के विभागीय अध्यक्ष होते हैं 3 
“नीवी”, की परिभाषा- 
| आयव्ययबिशुद्धं द्रव्यं नीबी ॥ ५२ ॥ 
आय में से आवश्यक व्ययं करने के पश्चात्‌ बथा हुआ द्रव्य “नीवी” है । : 
| आय-व्यय की जाव का नियम-- 
नीबीनिबन्धनपुस्तकप्रहणवृत्रकमायव्ययी विशोधयेत्‌ ॥ 
बही को अपने अविकार में लेकर तब 'आय-व्यय' की “जांच पड़- 
ताळ' करे।: | 
'आयठ्ययविप्रतिपत्त कुशलकरण कार्यपुरुषेभ्यस्तद्विनिश्चयः ।। ५४ ॥ 
जब आय ओर व्यय में समानता हो और किसी कार्य विशेष के लिये 
अधिक व्यय करना हो तो चतुर कायं पुरुषों से परामशं कर व्यय का निश्चय 
करना चाहिए । उनके परामश से आय से अधिक भी व्यय कभी-कभी किया 
जा सकता है।' |. ॒ 
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ह भ्रष्टाचार रोकने का उपाय--- 


(नित्यपरीक्षणं, कमेबिपययः, प्रतिपत्तिदानं च नियोगिष्वथम्रहणोः 
[याः ॥ ५५ ॥। 
अधिकारियों द्वारा अन्यायोपाजित धन को प्राप्त करने के लिये राजा के 
पास तीन उपाय हैं । हिसाब की नित्य जाँच करते रहना, सापे गये काम की 
झदला-बदली करते रहना और समय-समय पर अधिकारियों को पुरस्कृत 
करते रहना । 


(नापीडिता नियोगिनो दुष्टब्रणा इबान्तः सारमुदूबमन्ति ॥ ५६॥ 
जिस प्रकार दूषित फोडे का भीतरी दोषयुक्त पदार्थ मवाद आदि बिना 
कसकर दबाये हुए नहीं निकलता उसी प्रकार बिना दण्ड के अधिकारों छिपाये 
हुए धन को नहीं देते । 
पुनः पुनरभियोगो नियोगिषु महीपतीनां वसुधारा ॥ ५७॥ 
राजकीय आय का अपहरण करनेवाले अधिकारियों की पुनः पुनः भत्सना 
करते रहना राजा के लिये घन का स्रोत बन जाता हे। ; 
( सक्कन्निष्पीडितं स्नानवस्त्रं कि जहाति साद्रताम्‌ ।। ५८ ॥ 
एक बार निचोड़े गये स्नान-वस्र से क्या पूरा जल निकल जाता है ? 
'देशमपीडयन बुद्धिपुरुषकाराभ्यां पूत्रेनिबन्धमधिकं कुवन्नथमानो 
लभते !। ५६ ॥। 
देशवासियों को कष्ट न देकर जो अपने बुद्धि कोशल भोर उद्योग के द्वारा 
राज्य की सम्पत्ति को पुवपिक्षा अधिक कर सके वह अमात्य राजा के द्वारा 
सम्पत्ति ओर सम्मान दोनों ही प्राप्त करता है । ) 
(यो यत्र कमणि कुशलस्तं तत्र विनियोजयेत्‌ ॥ ६० ॥ 
जो जिस कायं में कुशल हो उसे उसी कायं में लगावे । अर्थात्‌ आदमी छै 
योग्यता कै अनुकूल काम सौंपना राजा का कतव्य है ।) 
(न खलु स्वाभिप्रसाद सेवकेषु कायसिद्धिनिबन्धनं किन्तु बुद्धि 
एुरुणऋए एेब (६९७ 
सेवक के द्वारा कायं की सिद्धि स्वामी को कृपा मात्र से नहीं होती किन 
उसके लिये उसकी अपनो बुद्धि और उद्योग ही मूल कारण होते हैं ।. 
शास््विदप्यदृष्टकमी कमसु विषादं गच्छेत्‌ ॥ ६२॥ 
कार्य का अनुभव न रहने पर शास्त्रों को जाननेवाला भौ व्यक्ति किंकत्तंव 
विमढ हो जाता है ॥_) 
अनिवेद्य भत्तने कि्चिदारम्भं कुयौदन्यत्रापत्मतीकारेभ्यः ॥ ६३॥ 
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स्वामी के ऊपर आनेवाली आपत्ति को दुर कर देने वाले कार्य के अति- 
रिक्त कोई भी कायं स्वामी से बिना बताये हुए प्रारम्भ न करे । ) 
(सहसोपचितार्थो मूलघनमात्रेणाबशेषयितव्यः॥ ६४ || 
राज्य में यदि किसी व्यक्ति के पास अकस्मात्‌ घन को वुद्धि हो तो राजा 
को चाहिए कि वह उसका मूल धन मात्र उसके पास रहने दे ओर शष बढ़ा 
हुआ धन अपने कोष के लिये लेले यतः अकस्मात्‌ धनवृद्धि चोरी डाका 
जुआ आदि किसी अन्याय मार्ग से ही होती है । ; 
. पेरस्परकलहो नियोगिषु भूभुजां निधि:॥ ६४॥ 
अधिकारियों में परस्पर कलह होना राजा के लिये निधि प्राप्ति है । 
` यतः परस्पर वर होने से वे एक दुसरे की बुराई घुसखोरी षड्यन्त्र आदि 
' राजा को बताते रहेंगे जिससे राजा को बहुधा उनका अन्याय का धन छीन 
a से धन प्राप्ति भी होगी ओर राजा को सब का भेद मो मालूम होता 
रहेगा । ) 
(नियोगिषु लक्ष्मी: क्षितीश्वराणां द्वितीयः कोषः ॥ ६५ ॥ 
अधिकारियों के पास प्रजुर धन का होना राजा का अपना दुसरा कोश 
होने के समाने है यतः राजा को आवश्यकता होने पर उनसे धन लिया 
जा सकता है । | | | 
| धान्य सङ्ग्रह की महत्ता 
` सब संम्रहेषु घान्यसडःप्रहो महान्‌॥ ६६ ॥ 
सब प्रकार के संङग्रहों में धान्य ( अन्न ) का संग्रह श्र है। 
. यन्ञिबन्धनं जीबितं सकलः प्रयासश्च । ६७॥ ` 
यतः अन्न के ही भाधार पर मनुष्यमात्र का, जीवन और समस्त प्रकार 
का उद्योग है । | | 
| क 
न खलु मुखे प्रक्षिप्तं महदपि द्रव्यं प्राणत्राणाय यथा धान्यम्‌ ॥६८॥ 
मुख.में डाली गई महान्‌ द्रम्यराशि जैसे सोने का टुकड़ा आदि से उस 
भ्रकार प्राण रक्षा नहीं हो सकती जिस प्रकार अन्न के खाने से । 
ह कोदों की विशेषता 
` सवेधान्येषु चिरं जीविनः कोद्रबाः॥ ६६ ॥। 
सब प्रकार के अन्नो में कोदो नाम का अन्न चिरकाल स्थायी अन्न है . 
अन्न सङ्ग्रह करने का क्रम-- ४४ 
 अनवं नवेन ब्धेयितव्यं व्ययितव्यं च ॥ ७० ॥ 
पुराने अन्न की वृद्धि नये अन्त से करे अर्थात्‌ जब दूसरे वषं नया अन्न 
उत्पन्त हो उससे अपना भण्डार भरे और पुराने अन्न को खच कर डाले । 


न 
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नमक के सङग्रह की आवशयकता 
(लंबणसंम्रहः सर्वरसानासुत्तमः ॥ ७१ ॥) 
नमक का संडग्रह सब रसों के सङगग्रह से श्रेष्ठ है । 


( सर्वरसमप्यलबणमन्नं गोमयायते ॥ ७२ ।।) 
दूध दही आदि सब रसों के होने पर भी बिना नमक का भोजन गोबर 
के समान लगता है। 


[ इत्यमात्यसमुद्देशः ] 


१९. जनपदसमुद्देशः 
राष्ट्र का लक्षण-- 
(पश्चुधान्यहिरिण्यसम्पदा राजते शोभते इति राष्ट्रम्‌ ॥ १ र | 
पशु, अन्न ओर सुवणं सम्पत्ति से जो सुशोभित हो वह राष्ट्र | 
देश का लक्षण-- 
( भतुद्ण्डकोशबृद्धि ददातोति देश: ॥ २॥ _ 
जो राजा को अधिकार ओर कोशवृद्धि दे वह देश है ।/ 
विषय का लक्षण-- 
“ब्रिविधबस्तु प्रदानेन स्वामिनः सदूमनि गजान्‌ वाजिनश्च बिसिनोति 
बध्नाति इति विषयः ॥। ३॥ 
नानो प्रकार को वस्तुओं को देकर राजा के धर में हाथी घोड़े बंधाने के 
कारण ( देश को ) विषय कहा गया हैँ) 


का ` मण्डल का अर्थ 
` सबकामदुधात्वेन पतिह्ृदयं भण्डयत्ति भूषयतीति मण्डलम्‌ ॥ ४ ॥ 
कामधेनु के समान सब प्रकार के मनोरथों को पुणं करके स्वामी के 
हृदय को मण्डित करने के कारण ( राज्यकी ) मण्डल संज्ञा है । } 
जनपद का अथं- | शा 
(जनस्य वर्णोश्रमलक्षणस्य द्रव्योत्पत्तेबी पदं स्थानमिति जनपदः ॥।५॥ 
ब्राह्मण शत्रिय वेश्य शुद्र इन थार वर्णो और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, 
संन्यास इन चार आश्रम वालों के रहने के स्थान और द्रव्य की उत्पत्ति का 
पद अर्थात्‌ स्थान होने कै कारण जनपद सज्ञा हैं ) 
“दरत्‌” का अ्थ-- 
` निजपतेरुत्कषंजनकत्वेन शात्रहृदयं दारयति भिनत्तीति दरत्‌॥ ६ ॥ 
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अपने स्वामी का उत्कं करने के कारण शत्रुओं के हृदय विदीर्ण करने के 
कारण ( राज्य को ) दरत्‌ कहते हैं। ) 

पहाड़ी इलाकों को दरत्‌ कहा जा सकता है । दरत्‌ शब्द पहाड़ का 
वाचक है और दरदा: कश्मीर के सीमान्त वर्त्ती प्रदेश को कहते हैं ।) 

निगम का अथ 

, (आत्मसमृद्ध्या स्वामिनं सरवव्यसनेम्यो निगमयति निगमयतीति 
. निगमः ॥ ७ ॥। 
जो अपनी समृद्धि के कारण स्वामी को सब प्रकार की आपत्तियों से 
निगम करा दे निकाल दे--ब्या दे वह ही निगम है। ) 


जनपद के गुण 

(अन्योडन्यरक्षकः, खन्याकरद्रऽ्यनागधनवान्‌, नातिवृद्धनातिहीन- 
ग्रामः, बहुसारविचित्रघान्यहिरण्यपण्योर्त्पात्तः । अदेबमातृकः, पशुमनुष्य- 
हितः, श्रेणिश्ुद्रकरषकप्राय इति जनपदस्य गुणाः ॥ ८॥ 

जनपद के निम्नलिखित गुण हैं वह एक दूसरे का रक्षक हो अर्थात्‌ जन- 
पद से राजा की रक्षा होती हो और राजा से जनपद की रक्षा होती हो, 
वहाँ तरह-तरह के खनिज पदार्थ गन्धक, अभ्रक, नमक आदि ओर आकर 
से प्राप्त होने वाली घातुएं सोना, चांदी, तांबा आदि सम्पत्ति हो और उशके 
जंगलों में हाथी हों, उसके गांव न बहुत छोटे हों ओर न बहुत बड़े ही हों, 
जिसमें बहुमूल्य ओर विचित्र-विचित्र प्रकार के धान्य, सुवणं तथा विक्रय की 
बाजारू वस्तुएं सुलभ होती हों, जहाँ की सेती-बाड़ी केवल देवमातृक न हो 
अर्थात्‌ नहर नदी आदि हों न कि मेघ ही पानी बरसावे तो खेती हो, पशुओं 
ओर मनुष्यों के लिये समान खूपसे हितकर हो वहां श्रेणी अर्थात्‌ बढ़ई, 
'जुलाहे, नाई, घोबी, मकान बनाने वाले कारीगर ओर चर्मकार आदि हों 
इन सब गुणों.से जनपद का गोरव होता है!) 

| देश के लिये दोष--- 

(बिषतृणोदकोषरपाषाणकण्टकगिरिगत्तेगहरप्रायभूमिभूंरिषषीजीवनो 
व्याललुब्धकम्लेच्छबहुलं, स्वल्पसस्योत्पत्तिः, तरुफलाघार इति देश- 
दोषाः ॥ ६ ॥। 

घास फूस ओर जल का विषाक्त होना, अधिकांश भूभाग का ऊसर, पथ- 
रीला, कटीला अर्थात्‌ कांटेदार झाड़ियों से युक्त होना तथा छोटे-बड़े गडढों 
से युक्त होना, बहुत वर्षा होने पर जीवन का निर्भर होना अर्थात्‌ केवल धान 
की खेती बाला होना सपं बहेलिया ओर म्लेच्छों की अधिकता, थोड़ा अन्न 
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उत्पन्न होना ओर वृक्षों के फलों पर जीवन निर्वाह की स्थिति का होना ये 
सब देश के दोष हैं ।) । 
| [सिचाई के साधनों की आवश्यकता-- 

(तत्र सदा दुर्मिक्षमेब यत्र जलदजलेन सस्योत्पत्तिरकृष्टभूमि- 


आ्वारम्म: । १० ।। 
वहां सदा दुभिक्ष-अकाल-ही रहता है जहां मेघ के जल फर हो खेती 


निर्भर हो और भूमि ऐसी हो कि वह जोती न जा सके अतः बिना जोती 
भूमि में यों ही बीज बिखेर कर अन्नोन्पत्ति हो ।.) | 
क्षत्रियों के स्वभाव का वणन-- 
( क्षत्रियप्राया हि ग्रामाः स्वल्पास्वपि बाधासु प्रतियुध्यन्ते ॥ ११ i) | 
जहाँ प्राय: क्षत्रिय ही क्षत्रिय बसे हों ऐसे गांवो में थोड़ी ही थोड़ी बातों 
में लड़ाइयां ठन जाती हैं । 
ब्राह्मणों की प्रकृति का वर्णत-- 
(प्रियमाणो5पि हिजलोको न. खलु सान्त्वेन सिद्धमप्यथ प्रय- 
च्छति ॥ १२॥ UE 
ब्राह्मण लोग मरण-सङ्कु में भी पड़कर राजा का देयद्रव्य मालगुजारी 
आदि पिधाई से नहीं देते । इन दोनों सुत्रों से आचाय का आशय है कि राजा 
क्षत्रिय-बहुल ओर ब्राह्मण-बहुल ग्राम न बसावे 9) द 
पुनर्वास-व्यवस्था -- 
(स्वभूमिकं भुक्तपूबमभुक्त॑ वा जनपदं स्वदेशाभिमुखं दानमानाभ्यां 
परदेशादावहेत्‌ बासयेच्च ॥ १३॥ ` 
. जो अपने राज्य का आदमी चाहे वह करदाता रहा हो या न भी रहा 
हो, यदि परदेश में चला गया हो या बस चुका हो वह यदि पुन: स्वदेश में 
आने को न ख हो तो उसे दान-मान से सन्तुष्ट कर छे आवे ओर अपने राज्य 
में बसावे! | 
राज्य कर के विषय में सावधानी को आवश्यकत! -- 
(स्बल्पोऽप्यादायेषु प्रजोपद्रबो महान्तमथं नाशयति ॥ १४॥ 
आदाय अर्थात्‌ राज्य कर के सम्बन्ध में प्रजा का थोड़ा सा भी उपद्रव: 
राजा की महती अर्थ हानि करता हैं } 
राज्यकर ग्रहण में विचार की आवश्यकता 
` क्षीरिषु कणिशेषु सिद्धादायो जनपदमुद्बासयति ॥ १५ ॥। 
जब गेहूं जो आदि के पोधों में दुध पड़ रहा हो अर्थात्‌ इनकी मञ्जरिये 
में दाना लग रहा हो तब जो राजा अपना बकाया लगान आदि वसुल करते 
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के लिये उन्हें कटा लेता है तों उससे जनपद अर्थात्‌ राज्य की बस्ती या सारी 
एजा उद्विग्न होकर देश छोड़ देती है । अतः राजा किसानों की लहलहाती 
हेती कभी न पाक 
(लैबनकाले सेनाप्रचारो दुर्भिक्षमाबद्दति ॥ १६॥ 
जब खेतों के कटने का समय आवे तब सेना को इतस्ततः खेतों में प्रचा- 
रत करने से राज्य में अकाल पड़ता है । १ 
(सबेबाधा प्रजानां कोशं पीडयति ॥ १७ | ) 
प्रजा को यदि सब प्रकार से कष्ट ही मिलने लगता हे तो उससे राजा के 
'कोश को क्षति पहुंचतो है अर्थात्‌ प्रजा कर नहीं देती ओर इस प्रकार राजा का 
कोष रिक्त होता है । 
( दत्तपरिहारमनुशृह्णीयात ॥ १८॥ 
राजा जिनको कुछ कर आदि की छट दे चुका हो उनके ऊपर उसे अपना 
अनुग्रह पुवं वत्‌ रखना चाहिए अर्थात्‌ माफी देकर उसे छीने नहीं ।) 
राजा के लिये मर्यादा: पालन की आवश्यकता-- 
मयोदातिक्रमेण फलवत्यपि भूमिभंबत्यरण्यानी ॥ १६॥ 
राज-मर्यादा का उल्लङ्कन करने से फूलता-फलता हुआ भी राज्य अरण्य 
तुल्य हो जाता है । + 
प्रजा वर्ग को सन्तुष्ट्रि का उपाय-- 
_ (क्षीणजनसम्माबनम्‌ , तृणशलाकाया अपि स्वयमम्रहः, कदाचित्‌ 
' किंचिदुपजीबनमिति परमः प्रजानां बघनोपायः | २० ॥ 
बाढ़, चोरी, डाका आदि से जो प्रजाजन क्षीण ओर धनहीन हो गये हों 
उनको रुपया--पेसा देकर सन्मानित करना _प्रजा जितना कर प्रसन्नता से दे 
उसे ही लेना ओर स्वयमु अर्थात्‌ जबदंस्ती करके तृण-तुल्य भी तुच्छ कर 
आदि न लेना और कभी भी कुछ उपजीवन अर्थात्‌ कर आदि में कुछ छूट या 
माफो देते 'रहना--ये प्रजा की वृद्धि के उत्कृष्ट उपाय हैं। इन बातों से प्रजा 
राजा से अत्यन्त सन्तुष्ट रहती है । | 
राज-कोष की वृद्धि आदि का विचार--- 
( न्यायेन रक्षिता पण्यपुटभेदिनी पिण्ठा राज्ञां कामघेनु: ॥ २१॥ 


न्यायपुबक सुरक्षित शुल्क स्थान राजाओं के लिये कामधेनु के समान | 
फलदायक होता हे । 


पण्य=बिक्रो की चीज, पुट=गठरी, बकस आदि, भेंदिनी=खोलने की जगह, 
पिण्ठा = शुहकस्थान, चुद्भी घर, कस्टम हाउस । 
राज्य में जो चीजें बाजारों में बिकने के लिये बाहर से आती हैं उनका 


१०६ नीतिवाक्याम्ृतमू | 


गठुर या बक्स आदि चद्भीघरों पर खोलवाकर देखा जाता है इसीलिये 
उसका नाम पण्यपुटभेदिती पिष्ठा है | पिण्ठा शब्द साहित्य में नया प्रयोग है । 
इसका किसी लौकिक अपभ्रंश से सम्बन्ध होगा । 
इन घुद्भीघरों पर किसी प्रकार की जोर--जबदेस्ती और अन्याय न हो 
अर्थात्‌ ज्यादा चद्को न ले ली जाय, चोरी की चीज समझ में आवे तो पता 
लगाकर उसके मालिक को दे दी जाय इत्यादि । ऐसा होने से इन शुल्क स्थानों 
से राजा की आय बहुत अच्छो होती है) 
(रोज्ञां चतुरन्नबलाभिवृद्धये भूयांसो नक्तप्रामाः ॥ २२ ॥ 
राजाओं की चतुरङ्गिणी सेना की वृद्धि के लिये बहुत से धान्य के खेत 
वाले गांव सुरक्षित रहने चाहिए । अर्थात्‌ ऐसे गांवों को किसी अन्य को 
लगान पर नहीं देना चाहिए । उनमें जो कुछ उत्पन्न हो वह सब चतुरंगिणी 
सेना के भक्ष्य--भोज्य के लिये हो| ) 
महच्च गोमण्डलं हिरण्याय, युक्तं च शुल्कं कोशवृद्धिहेतुः ।। २३॥ 
दष में सुवण प्राप्ति के लिये राज्य में प्रचुर गायों का होना ओर 
युक्त अर्थात्‌ न्याय कर ये दोनों राजा के कोश को वृद्धि के कारण 3 
भूदान विषयक विचार--. 
देबद्विजप्रदेया गोरुतप्रमाणा भूमिदोतुरादातुश्च सुखनिवीहा ॥ २४॥ 
देवता ओर ब्राह्मण को दी जाने वाली भूमि जहां तक एक गो के रंभाने 
का शब्द सुनाई पड़े उतनी ही अर्थात्‌ स्वल्प हो क्योकि इससे दाता ओर ग्रहण 
कर्ता दोनों को सुख होता है थोड़ी जमीन_देने में दाता को कष्ट नहीं होता 
ओर ग्रह्ता को प्रबन्ध में सरलता होती 
(ज्ञ, वध्र, खण्ड, गृह, घमोयतनानामुत्तरः पू बाधते न पुनरुत्तर 
पूवः ॥ २५ ॥। 
क्षेत्र, कोट, खाई आदि, तालाब, गृह ओर देवमन्दिर इन तब में क्रमशः 
उत्तरोत्तर का महत्त्व है पव से उत्तर का बाध नहो है। ) 

(राजव की किसी परती > खाली जमीन को कोई खेत बनाले दूसरा उस 
पर कोट बना ले अथवा चहारदिवारी घिरवा दे, तीसरा तालाब बनवाले 
चोथा आदमी मकान बनवा ले ओर पांचवां उसे देवमन्दिर का खप दे दे 
' और अन्त में विवाद उठ खड़ा हो कि स्वामित्व किसका तो क्रमशः महत्त्व 
की दृष्टि से मन्दिर बना देने वाले का अधिकार प्रबल होगा । दान को दृष्टि से 
भी इनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठता है। ! 


[ इति जनपदसम्ुद्देशः | . 


दुगे समुहदेशाः २०७ 
- २०, दुर्गसमुद्देशः 


दुर्ग शब्द का अथं 
यस्याभियोगात्‌ परे दुःखं गच्छन्ति दुजनोद्योगविषया वा स्वस्यापदो 
गमयतीति दुगम्‌ ॥ १ ॥ 
जिसके सम्मुख आ जाने पर शत्रुलोग दुःखी हो जाते हैं ओर दुष्टों के 
उद्योग से अपने ऊपर आने वाली आपत्तियों को जो दुर कर देता है वह 
दृग है । ~ 
` दुर्गं के दो भेद-- 
तदू द्विविधं स्वाभाविकम्‌ , आहाय्च ॥ २॥ 
यह दो प्रकार का होता है स्वाभाविक ओर आहारय-पवंत अथवा जल 
आदि से स्वभावतः घिरा हुआ स्थान स्वाभाविक दुगं है भोर खाई आदि 
से घेर कर पत्थरों आदि से बना हुआ विशाल रक्षा स्थान आहाय दुर्ग है । 


दुगं का स्वरूप -- 
वेषम्य, पर्याप्तावकाशो, यवसेन्धनोदकभूयस्त्वं स्वस्य, परेषामभावो 
बहुधान्यरससंप्रहः, : प्रवेशापसारो, वीरपुरुषा इति दुर्गसम्पदू, अन्यद 
बन्दिशालाबत्‌ ॥ ३॥ ` ` 
भूमि का ऊंचा-नीचा होना, अन्दर बहुत बड़ा स्थान होना, अपने लिये 
घास लकड़ी आदि का प्रचर मात्रा में सुलभ होना किन्तु शत्रु के लिये इनका 
अभाव होना ( किले के भीतर गाय बेळ घोड़ों का चारा घात आदि भोर 
लकड़ी तथा जळ सुलभ हो जो अपने काम आवे ओर बाहर ये सब कुछ न 
मिलें जिससे शत्रु के पशु घास पानी बिना मर जायें ओर इधन तथा जल के 
अभाव में शत्रु मर जायं ) प्रद्र अन्न ओर गोरस घुतादि का संग्रह, प्रवेशः 
हार ओर पीछे से निकल भाग सकने का भो द्वार तथा वीर पुरुषो का समूह 
इतनी चीजें दुगं की महत्ता को बढ़ाने वाली हैं । इनके अभाव में दुर्ग, दुग नहीं 
कारागार हे। . | 
| दुर्गं का महत्त्व-- 
अदुर्गो देशः कस्य नाम न परिभबास्पदम्‌ ॥ ४॥ 
बिना दुगं के देश में कोन राजा परास्त नहीं होता ? 
अदुर्गस्य राज्ञः पयोधिमध्ये पोतच्युतपक्षिबदापदि नास्त्याश्रयः ॥५॥ 
` बिना दुर्ग वाले राजा को, समुद्र के मध्य में जहाज से भटके हुए पक्षी के 
समान, आपत्तिकाल में कहीं आश्रय नहीं प्राप्त होता । ॒ 


१०८ नीतिवाक्यासृतम्‌ 


शत्रु का दुर्गं जीतने के उपाय -- 

उपायतो गमनम्‌ , उपजापश्चिरानुबन्धोऽवस्कन्दतीदणपुरुषोपयोग- 
अति परदुगंलम्भोपायाः ॥ ६ ॥ 

सामादिक उपाय से शत्रु के किले तक पहुंच जाना, वहाँ के आदमियों 
और अधिकारियों को फोड़ना, बहुत दिनों तक घेरा डाले रहना, ओर आक्र 
मण के लिये तीक्ष्ण अर्थात्‌ घातक पुरुषों का उपयोग करना यह सब शत्रु के दुर्ग, 

को जीतने के उपाय हैं । 

| दुर्ग प्रवेश और निगंम के नियम | 

नामुद्रहस्तोऽशोधितो बा दुर्गमध्ये कश्चित्‌ प्रविशेन्निगेच्छेद्दा | ७॥ 

प्रवेश अथवा निर्गम पत्र लिये बिना एवम्‌ असंशोधित अर्थात्‌ तलाशी दिये 
लिये बिना कोई भी व्यक्ति न तो किले में प्रविष्ट हो न बाहर निकले । 

श्रयते किल हूणाधिपतिः पण्यपुटवाहिभिः सुभटः चित्रकूटं 
जग्राह ॥ ८ ॥ 

ऐसा प्रसिद्ध हे कि हुणों के अधिपति ने व्यापारियों के वेश में अपने 
महान्‌ योद्धाओं को भेज कर चित्रकूट पर अधिकार प्राप्त कर लिया था । 

खेटकखड्गधघरे: सेवाथ शत्रणा भद्राख्यं काञ्जीपतिमितिः ॥ ६ ॥ 

सेवकों कै रूप में अपने लट्ठघारी ओर खड्गधारी योद्धाओं को भेजकर 
शत्रु ने भद्र नाम के काचीपति को अपने अधीन कर लिया था । 


[ इति दुगंसमुदूदेशः ] 


। २१. कोशससुद्देशः 
कोश शब्द का अर्थ -- 
\/यो बिपदि सम्पदि च स्वामिनस्तन्त्राभ्युदयं कोशयति संश्लेषयतीति 
स कोशः ॥ १ ॥) 
दुःख और सुख के समय में जो स्वामी के संन्यबल को समृद्ध कर सकता 
है वह कोश है । | 
कोश के गुण -- 
(सातिशयहिरण्य रजतप्रायो, व्याबहारिकपिण्याकबहुलो महापदि 
` व्ययसहश्चेति कोशगुणाः ॥ २ |) 
यघिक सोना चांदी से संयुक्त होना, व्यवहारोपयोगी प्रचुर सिककों 
अशर्फी आदि का होना, और महान्‌ आपत्ति के अवसर पर व्यय के निमित्त 
अचुर धन का मिल सकना, यह कोश के गुण हैं । 


कोशसमुद्देशः | १०६ 


कोश वृद्धि को आवश्यकता-- 
कोशं वधे यन्नुत्पन्नमथसुपयु्जोत ॥ ३॥ 
राजा को चाहिए कि वह कोश की वुद्धि करता हुआ ही प्राप्त धन का | 
उपयोग करे । 
(कुतस्तस्यायत्यां श्रेयांसि यः प्रत्यहं काकिण्यापि कोशं न वर्धे 
यति ॥ ४॥) 
जो राजा प्रतिदिन एक कोड़ी भी जोड़कर कोश की वृद्धि नहीं. करता 
रहता स में उसका कल्याण कसे हो सकता है । 
कोशो हि भूपतीनां जीबितं न प्राणाः ॥ ५॥) 
राजाओं का वास्तबिक प्राण अर्थात्‌ जीबन उनका कोश ही होता है । 
(क्षोणकोशो हि राजा पोरजनपदानन्यायेन ग्रसते ततो राष्ट्रशुन्यता 
स्यात्‌ ॥ ६ है) । 
क्षीण कोश वाला राजा नागरिकों को अन्यायपुर्वक पीडित करता है. 
जिससे राष्ट्र शुन्य हा जाता है लोग बस्ती छोइ-छोड़ कर भाग जाते हैं।. 
(कोशो राजेत्युच्यते न भूपतीनां शरीरम्‌ ॥ si) 
कोश राजा कहा जाता है राजाओं का शरीर नहीं राजा कहा जाता । 
` द्रव्य की महत्ता | 
(यस्य हस्ते द्रव्यं स जयति ॥ ८ |) 
जिसके हाथ पंसा होता है वही जीतता है । 
घनहीनः कलत्रेणापि परित्यञ्यते कि पुननान्येः ॥ ६॥) | 
धनहीन व्यक्ति को उसकी खरी भी छोड़ देती है तो फिर ओरों से वह 
क्यों न परित्यक्त होगा ? ` | | 
न खलु कुलाचाराभ्यां पुरुषः सेव्यतामेति ॥ १० ॥ 
` कुलीनता ओर सदाचार से पुरुष सेव्य नहीं होता अर्थात्‌ जब तक पसा 
न हो तब तक मनुष्य कुलीनता और सदाचार के कारण पूजित नहीं होता । 
स खलु महान्‌ कुलीनश्च यस्यास्ति धनमनूनम्‌ ॥ ११॥ 
` महान्‌ ओर कुलीन वही है जिसके पास प्रचुर धन है । | 
(कि तया कुलीनतया महत्तया वा या न सन्तपेयति परान्‌॥ १ आ) 
ऐसी कुलीनता औरं महत्ता से भी क्‍या लाभ जिससे दुसरो का भ 
हो सके अथवा दूसरे सन्तुष्ट ओर परितृप्त न हों । 
“तस्य किं सरसो महत्त्वेन यत्र न जलानि ॥ १ ३॥) 
जिसमें जल ही हो उस जलाशय की कया महत्ता है? 


११० नीतिवाक्यामृतम्‌ 


क्षीणकोश की बुद्धि का उपाय-- 


( देबदिजवणिजा धमोध्वरपरिजनानुपयोगिद्रव्यभागेराल्यविधवानियो 
गिप्रामकूट गणिका-सद्व-पाखण्डि-विभब-प्रत्यादानेः समृद्ध पौरजानंपद- 
द्रविण-संविभाग - प्राथनरनुपक्षयश्रीकरण मन्त्रिपुरो हित सामन्तभूपालानुन- 
यगृहगमनाभ्यां क्षीणकोशः कोशं कुयोत्‌ ॥ १४ ॥ | 

जिस राजा का कोश क्षीण हो गया हो उसे चाहिए कि वह देवता, 
: ब्राह्मण और वणिक्‌ जनों की ऐसी सम्पत्ति ग्रहण कर ले ज़ो धर्म के काम में 
न आती हो, यज्ञादि के उपयोग में न हो, तथा कुटुम्ब पोषण में उपयोगी न 
हो तथा घनी, विधवा, धर्माधिकारी, गांव में लेन-देन का व्यापार करने 
वाला महाजन, वेश्या समूह ओर पाखंडियों का धन ग्रहण करके तथा अत्यन्त 
समृद्धिशालो नागरिकों और ग्रामीणों से कुछ धन मांग करके ओर जिनकी 
लक्ष्मी क्षीण न हुई हो अर्थात्‌ वं भवशाली बने हों ऐसे मन्त्री पुरोहित, सामन्त, 
ओर भूमिधरों से विनयपूर्वक मांगकर तथा उनके धर जाकर उनसे मेल- 


मिलाप बढ़ाकर न धन लेकर इस प्रकार अनेक उपायों से अपने रिक्त 


` कोश की पुत्ति करे | | 
ह [ इति कोशसमुद्देशः ] ˆ 


२२. बलससुद्देदा! 
बल अर्थात्‌ सैन्य का अर्थ-- 
विणदानप्रियमाषणाभ्यामरातिनिबआरणेन यद्धि हितं स्वामिनं 


ke स्थासु बलते संवृणोतीति बलम्‌ ॥ १॥) 
शत्रु का निवारण करके, प्रियभाषण ओर धन दान के द्वारा जिससे सभी 


अवस्था में स्वामी के हितों को सुरक्षा हो उसको बल कहते हैं । (से न्य शक्ति 
की प्रवलता से ही राजा से अन्यराष्ट्र प्रियभाषण या मंत्री करते हैं ओर सहज 
रूप से कर आदि प्राप्त हो जाता है ओर शत्रु का संहार भी सेना ही 


करती है।) | 
सैन्य शक्ति मे हाथी का प्राधान्य-- 


बलेषु हस्तिनः प्रधानमन्नम्‌ , स्वेरवयबेरष्टायुधा हस्तिनो भवन्ति ॥ २॥ 

बल चतुरङ्गिणी सेना में हाथी प्रधान अज्भ है, हाथी अपने अङ्गो के 
कारण “बष्टायुध' होते हैं। वह चारों परों से रोंदता है, दोनों दांतों से शत्रु 
पर प्रहार करता है ओर पूंछ तथा सूंड से भी शन्न को मारने में समर्थ होता 
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है इस प्रकार आठ अङ्गो से शत्र पर प्रहार करने के कारण हाथी अष्टा- 
युध | 
ट्ट प्रधानो बिजयो वा | यदेकोऽपिहस्ती सहस्र योधयति न 
सीदति प्रहारसहस्त्नणापि ॥ ३॥ 
राजाओं की विजय में हाथी प्रधान कारण होता है यतः अकेला भी हाथी 
हजार योद्धाओं से लइता है और हजार प्रहार होने पर भी पीड़ित 
नहीं होता । 
(ज्ञोति कुलं बनं प्रचारश्च न हस्तिनां प्रधानं किन्तु शरीरं बलं शौय 
शिक्षो च तदुचिता च सामग्रीसम्पत्तिः ॥ 8 ॥ 
हाथी के बल के सम्बन्ध में जाति, वंश, वन ओर प्रचार यह चार विशे- 
बताएं होती हैं किन्तु इन सबमें प्रधानता न होकर उसके लिये शारीरिक बल 
शोय और शिक्षा तथा उसके योग्य सामग्री की प्राप्ति प्रधान है। 
हाथी यदि शरीर से पुष्ट न हुआ तो वह युद्ध में क्या करेगा ? यदि उसमें 
स्वाभाविक साहस और शोयं न हुआ तो भी वह ब्वथं है इसी प्रकार बनेला 
हाथी यदि रणभूमि फे योग्य शिक्षित नहीं किवा गया तो वह महावत या 
स्वामी को ही भार सकता है । शिक्षा के अनुरूप सामग्री भी न एकत्र की 
जा सकी तो भी हाथो की कला' व्यथ होगी ।. 
हाथी की मन्द, मृग, संकीर्ण ओर भद्र यह चार जातियां हैं। एरावत, 
पुण्डरीक, वामन, कुमुद, अंजन, पुष्पदन्त और सावभोम च कुल हैं। 
यही ८ दिग्गजों के भेद के रूप में अमरकोश में परिगणित हैं । | 
| अशिक्षित हाथी का दोष-- 
(आशक्षिता हस्तिनः केचलमर्थप्राणहराः ॥ ५॥) | 
अशिक्षित हाथी केवल धन ओर प्राण हरण करने वाले होते है । _ 
| हाथी के गुण -- 
( सुखेन यानमात्मरक्षा परपुराबमद नम्‌, अरिव्यूहविधातो जलेषु 
सेतुबन्धोबचज्ञादन्यत्र सरबेबिनोदद्देतवश्चेति हस्तिगुणा: ॥ ६॥) ` 
सुखपुृ्ंक चलना, आत्मरक्षा, शत्रु के नगर को रोंद देना, शत्रु की व्यूह- 
रचना का बिनाश कर देना, जल में पुल सा बांध देना, ओर ककंश चिघाइ 
रूपी वचन के अतिरिक्‍त अनेक प्रकार से मनोविनोद करना ये हाथी के 
गुण हैं। . 
| अश्वसेना को उपयोगिता--- 
(अश्वबलं सन्यस्य जङ्गमः प्रकारः || ७ I 
अश्वबल सेना का जङ्म भेद है। सेना में घोड़ों की सेना का चलता- 
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फिरता स्वरूप है । धोड़े इतने चचल और तीव्र गति वाले होते हैं कि वे सेना 
में गति उत्पन्न कर देते हैं। 

(अश्वबलप्रधानस्य हि राज्ञः कदनकन्दुकक्रोड़ाः प्रसीदन्ति श्रियः 
भवन्ति दूरस्था अपि करस्थाः शत्रवः, आपत्सु सबंमनोरथसि द्धयस्त 
रङ्गमा एव, न्या जेल » अवस्कन्दः, परानीकभेदनं च तुरङ्गम 


साध्यम्‌ एतत्‌ ॥ 5 ॥ | 
जिस राजा की सेवा में “अश्वबल” प्रधान होता है उसके ऊपर शत्र 


संहार रूपी कन्दुक ( गेंद ) से क्रीडा करने. वाली लक्ष्मी प्रसन्न होती है 
उसके दूरवर्ती शत्र भी हस्तगत हो जाते हैं। आपत्तियों में सब प्रकार के 
मनोरथों की सिद्धि घोड़ों के द्वारा ही होती है । सरण 5 आगे बढ़ना, अप« 
सरण = पीछे हटना, अवस्कन्द = शत्रु पर छल से प्रहार ओर शत्रु-संन्य का 
भेदन यह सब घोड़ों की सहायता से ही सिद्ध होते हैं । 
जात्य घोड़े का ला भ-- 
जात्यारूढो बिजिगीषुः शत्रोभेबति, तत्तस्य गमनं नारातिदंदाति ॥ ६॥ 
जात्य = अच्छी नस्ल वाले घोड़े पर चढ़ा हुआ राजा शत्र पर विजयी 
होता है और शत्रु उस पर आकमण नहीं कर पाता । 
_ संग्राम विजय के साधन 
(समाभूमिधेलुर्वेद्विदों रथारूढाः प्रहत्तोरो यदा तदा किमसाध्यं 
नाम नृपाणाम्‌ ॥ १०॥ ) 
सङ्ग्राम में समतल भूमि मिले और धनुर्वद-विशारद रथारूढ योद्धा गण 
हों तो राजाओं के लिये कुछ असाध्य नहीं होता । 
रथ की आवश्यकता 
रथेरवमदितं परबलं सुखेन जीयते ॥ ११॥ 
रथों द्वारा कुचली गई शत्रुसेना सुक्षपुबंक जीती जाती है । 
| सेना के छह भद-- 
(मोल भरतक-भ्रृत्य-श्रेणीनंमत्राटबिकेषु पूव पूव बलं यतेत !। १२॥ 
ना के छह भेद है-भोल र वंश-परम्परा से योद्धाओं की सेना, निम्न 
कर्मचारियों की सेना, सेवकों की सेना, तेलो, नाई, शिल्पी, चमंकार आदि 
अनेक जातियों की सम्मिलित सेना, मित्रो की सेना ओर अरण्यचारियों की 
सेना इनमें क्रमशः पूर्व--पुव॑ बलके लिये राजा को यत्न करना चाहिए--इस 
विचार से जन्मजात लड़ाकू जाति वालों की सेना सर्वेश्रेष्ठ है। जिनमें वंश- 
परम्परा से सैनिक होने आये हों उन लोगों के सन्नाह से निमित सेना स= 


शरेष्ठ है। , 
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`. सेना का सातवां विशेष भद-- 
(क्षयान्यत्‌ सप्तमम्‌ ओत्साहिक॑ बलं यद्विजिगीषोविजययात्राकाले 


परराष्ट्रावलोडनाथमेत्र मिलति ॥ १३॥ 
इनके अतिरिक्त सातवीं सेना ओत्साहिक सेना है जो हे है र्ष 


के यात्राका में शतुराष्ट्र के भङ्क कर देने के ही लिये सङ्गठित होती हे 


ओत्माहिक सेना के गुण-- 
(क्षत्रसारत्बं, श्ञज्ञत््वं शोयसारत्वम्‌ , अतुरक्तत्वञ्चेत्यौत्साहि- 
कस्य गुणा:॥ १४॥ 
क्षत्रिय राजपृतों को प्रघानंता, शस्त्र निपुणता, पराक्रम प्रधान होना, 
भोर स्वामी पर अनुरक्त होना यह ओत्साहिक सन्य के गुण 


उक्त छः प्रकार की सेना के साथ व्यवहार का वणंन-- 
मौलबलाविरोघेनान्यदू बलम्‌ अर्थमानांभ्यामनुगृह्णीयात्‌ । १५॥ 
मोल अर्थात्‌ बांशिक योद्धाओं की सेना के सम्मान का ध्यान रखते हुए 
अन्य प्रकार की सेनाओं को धन दान और सम्मान से अनुगृहीत करे |) 
(मौलाख्यमापद्यनुगच्छति दण्डितमपि न दुष्यति, भवति चापरेषाम- 
भेद्यम्‌॥ १६ ॥॥ | 
__ मौल वर्ग की सेना आपत्तिकाल में भी स्वामी का अनुसरण करती है, 
दण्डित होने पर भी विद्रोह नहीं करती, ओर शत्रु के द्वारा अभेद्य होती है । 
(न तथाथेः पुरुषान्‌ योधयति यथा स्वामिसम्मानः॥ १७॥ ` 
पुरुष घन प्रापि के कारण युद्ध में उतनी रुचि के साथ नहीं प्रवृत्त होता 
जितना कि स्वामी $ द्वारा प्राप्त सम्मान्‌ से) । 
सेना की विरक्ति के कारण-- 
(स्त्र्‍यमनवेक्षणम्‌ , देयांशहरणं, कालयापना, व्य्सनाप्रतीकारो, 
बिशेषिधावसंभाबनञ्च तन्त्रस्य बिरक्तिकारणानि ॥ १५।) 
राजा की सेना की विरक्ति के कारण होते हैं-राजा का स्वयं सेना की 
देख-भाल न करना, उनको दातव्य अंश का अपहरण कर लेना, समय टालना 
उनके आपत्ति ग्रस्त होने पर उसका कोई 'उपाय न करना, ओर विवाह 
आदि शुभावसरों पर उनका यथोचित सम्मान न करना । 
सेना का स्वयं निरीक्षणं आवश्यक 
(स्वयमवेक्षणीयं सेन्यं परेरवेक्षयन्नथतन्त्राभ्यां परिहीयते ॥ १६ ॥) 
स्वयं द्रष्टव्य सेना का दूसरों से पयवेक्षण कराने से राजा अथं थोर संन्य 
बल से क्षीण हो जाता है । का 


८ नी० 
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(आभितभरणे, स्वामिसेवायां, घमौनुष्ठाने, पुत्रोत्पादने च खलु न 
सन्ति प्रतिह्स्ताः ॥ २०॥ 
अपने सहारे जीने वालों का भरण-पोषण, स्वामी को सेवा, धमं-कायों 
का अनुष्ठान थोर पृश्रोत्पत्ति का कार्य इन चार कामों में दुसरे से प्रतिनिधित्व 
_ नहीं कराया जाता।) 
आश्चितों को दान द्वारा सन्तुष्ट करने की विधि-- 
(तावदू देयं यावदाश्रिताः सम्पुणंतामाप्नुबन्ति ॥ अं, 
अपने आश्वितों को स्वामी को इतना धन देना चाहिए जिससे वह पुणं 
सन्तुष्ट हो सक । 
सेना का राजा के प्रति कत्तंव्य--- 
(न हि स्वं द्रव्यमव्ययमानो राजा दण्डनीय: ॥ २२ D 
. राजा यदि क्षपना धन ( सेवक का, सन्य का वेतन आदि ) न भी दे तब 
भी उत पर कुपित धथवा उसे दण्डित न करना चाहिए । (अर्थात्‌ सेना को 
चाहिए कि वह विद्रोह करके राजासे हठात्‌ वेतन लेने की चे | करे ।) 
(को नाम सचेताः स्वशुडं चोयोत्‌ खादेत्‌ ॥ २३ 
कोन ऐसा समक्षदार व्यक्ति होगा जो अपना गुड़ चोराकर खायेगा । 
(किं तेन जलदेन यः काले न वषति ॥ २४॥ ) 
जो समय पर वर्षा न करे उस मेघ से क्या लाम? | 
(सु किंस्वामी य आश्रितेषु व्यसने न प्रविधत्ते ॥। २) 
वह स्वामी निन्दनोय है जो अपने आधितों की आपत्तिकोले में सहायता 
नहीं करता । 
राजा का सेना के प्रति कत्तेध्य--- 
(अविशेषज्ञे राज्षि को नाम तस्यार्थे प्राणव्ययेनोत्सद्देत ॥ २६।) , 
जो राजा गुणग्राही ओर कृतज्ञ नहीं है उसके लिये कोन प्राण देने षो 
उत्साहित होगा 
[ इति बलसमुद्देशः ] 


२३. मित्रससुद्देश! ` 
मित्र का लक्षण--- 
सम्पदीब बिपद्यपि मेद्यति तन्मित्रम्‌ ॥ १ ॥) 


जो सुख के दिनों के समान दुःख के दिनों में भी स्वेह करता है वह 
मित्र' है । 
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न - नित्य मित्र का लक्षण— 
(यः कारणमन्तरेण रच्यो रक्षको वा भबति तन्नित्यं मित्रम्‌ ॥ २ ॥) 
बिना किसी कारण के ही जिनमें परस्पर रक्ष्य-रक्षक भाव होता है वह 
नित्य मित्र है । 


सहज मित्र का लक्षण 
(तत्सहज मित्रं यत॒ पूवेपुरुषपरम्परायातः सम्बन्धः ॥ ॥) 
पूवंजों की परम्परा से जहां सम्बन्ध हो वह सहज मित्र हे । 
कृत्रिम मित्र का लक्षण -- 
यद्वृत्तिजीवितहेतोराश्रितं तत्‌ कृत्रिमं मित्रम्‌ ॥ 9 ॥> 
जीविका अथवा प्राणरक्षा कै लिए जो आश्रित होता है यह कृत्रिम 
मित्र है । 
मित्र के गुण-- 


हि तपक्षत्वमिति मित्रगुणाः ॥ ५ ॥_) 
मित्र फे स्धूरग्रस्त होने पर सहायताथं समुपस्थित होना, द्रव्य के संबन्ध 
में कपट होन होना, खी फे «संबन्ध में परम पवित्र भाव रखना, क्रोध 
आने पर मनावन को आशा न करना अथवा प्रतिकूल न होना यह मित्र के 
गुण हैं।. 
मित्र के दोष-- 


( दानेन प्रणयः, स्वार्थेपरत्बं, बिपद्यपेक्षणम्‌ , अहितसम्प्रयोगो, विश्र- 
लम्भनगर्भेप्रश्रयञ्चेति मित्रदोषाः॥ ६ ॥) 
दवान के कारण प्रम करना, स्वार्थपरता, विपत्ति के अवसर पर उपेक्षा 
कर देना, मित्र के अहितकारी शत्रु आदि से व्यवहार रखना, और कपट 
मिश्रित अर्थात्‌ दिखावटी. नग्नता का प्रदर्शन यह मित्र के दोष हैं । 

मैत्री भेद के कारण-- | 

(स्त्रीसंगतिबिबादोऽभीदणयाचनमप्रदानमथसम्बन्धः परोक्षदोषग्रहर्ण 

पेशून्याकणेनख मेत्रीभेदकरणानि ॥ ५ ॥ 2 


मित्र की खी से समागम करना, मित्र से विवाद करना, बारम्बार पसा 
इपया क्षादि मांगते रहना, उसे कुछ न देना, रुपये पसे के लेन देन आदि का 
सम्बन्ध रखना, परोक्ष में ( पीठ पीछे ) दोषों की चर्चा करना, शोर उसको 
चुगली सुनना इन सब कारणों से मित्रता भङ्ग होती है। . 
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मत्री के लिये आदशं-- 
(ने हि क्लीरात्परं महदस्ति, यत्संगतिमात्रेण करोति नीरम्‌ आत्म- 
समम्‌ ॥ ८ ॥) 
मैत्री के आदर्शो में दुध से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है जो मिलते ही 
पानी को अपने तुल्य बना लेता है । 
(न नीरात्परं महदस्ति यन्मिलितमेब संबर्धयति रक्षति च स्वक्षयेण 
क्षीरम्‌ ॥ ६ |) | 
पानी से भी बढ़ कर दूसरी वस्तु नहीं है जो दुध से मिलते ही. उसकी 
वृद्धि करता है ओर अपने कों मिटा कर ( जल जाने पर ) भी दुध की रक्षा 
करता हू । 
(येन केनाप्युपकारेण भ्‌ ञ्ोऽपि प्रत्युपकारिणोऽव्यभिचारिणश्च न 
पुनः प्रायेण मनुष्याः ॥ १० । वि 
` पशु आदि तियंग्योनि के भी प्राणी कुछ न कुछ उपकार करके प्रत्युपकार 
करते हैं ओर उपकारी के प्रतिकूल नहीं होते किन्तु मनुष्यों में प्रायः ऐसा 
नहीं देखा जाता ! 
यहां आचाये प्रबर का आशय यह है कि विचार करने पर यह ज्ञात होता 
है कि पशु-पक्षी तो उपकृत होने पर उपकार करने वाले की कुछ न कुछ 
भलाई प्रत्युपकार के रूप में अवश्य करते हैं ओर प्रतिकूल तो कभी होते ही 
नहीं किन्तु मनुष्य ऐसा है कि वह कृतघ्नता भी कर बैठता है अतः मनुष्य को 
पशु-पक्षियों से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए । इसे सम्बन्ध में दो उदाहरण 
आख्यान के रूप में यों हैं :-- 
तथा चोपाख्यानकमु-- 


अटव्यां किलान्धकूपे पतितेषु कपिसपसिहाक्षशालिक-सोबणिकेषु 
कृतोपकारः कङ्कायननामा कञ्चित्‌ पान्थो विशालायां पुरि तस्मादाक्ष- 
शालिकादू व्यापादनमवाप नाडीजङ्कश्च गौतमादिति ॥ ९१॥ 
जङ्करू में एक बार घास फूस से ढेके हुए एक अन्धकूप में बन्दर, सपं, 
सिंह और आक्षशालिक अर्थात्‌ एक जुआड़ी सुनार अथवा सर्राफ गिर पड़े। 
उधर से संयोगवश कङ्कायन नाम का एक पथिक आया ओर उसने क्रमशः 
' सबको कुएं से निकाल कर उनका उपकार किया--जिनमें से बन्दर सपं ओर 
"सिह ने तो उस पथिक के साथ यथाशक्ति उपकार करके अपने अपने घर का 
रास्ता लिया किन्तु उस जुआड़ी ने उसके संग घुमते रहकर मित्रता की भोर 
विश्वास उत्पन्न किया किन्तु अन्त में उस पथिक के पास वतमान घन को 
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प्राप्ति के लोभ से उसे बिशाला नगरी में जब कि वह किती शुन्य. देवारूय में 
सो रहा था--तघ रात्रि के समय मार डाला । इसी प्रकार नाडोजद्ध नाम 
के किसी उपकारी को गौतम नामक व्यक्ति ने मार डाला था ! 


[ इति मित्रसमुद्देशः | 


२४, राजरक्षाससुददेदा 
राजा की सबंविध रक्षा आवश्यक हे-- 

(राज्ञि रक्षिते सब रक्षितं भवत्यतः स्वेभ्यः परेभ्यश्च नित्यं राजा 
रक्षितव्यः ॥ १) 

राजा की रक्षा होने पर सब की रक्षा होती है भतः आश्मीयों पट्टीदारों 

यादि और अनाश्मीयों = शत्रु आदि से राजा की रक्षा सवंदा करनी चाहिए । 

राजरक्षा के उपॉय--- 
( सम्बन्धानुबद्धं थिक्षितमनुरक्तं कृतकमोणं च जनम्‌ आसन्नं 


कुबीत ॥ २॥ 
इसीलिये नीतिवेत्ताओं ने कहा है कि राजा को अपना अङ्गरक्षक और 


झासन्नचारी ऐसे आदमी को बनाना चाहिए जिसका पिता ओर पितामह को 
परम्परा से कोई सम्बन्ध रहा हो, महासम्धन्ध अर्थात्‌ विवाह आदि के सम्बन्ध 
से वह कोई सम्बन्धी होता हो, शिक्षित हो, और अपने प्रति ध्नुरक्त एवं 
हो तथा राज-काज कर चुका हो !9 | | 
क » अकृताथमानं, स्वदेशीयञ्चापक्ृत्योपगृहीतम्‌-आसन्नं 
न कुर्वौत॥ ३॥) | 
जो अन्य देश का हो, धनादि देकर जिसका कभी सम्मान न किया हो 
` अपने देश का भो हो किन्तु कमी स्वयं दण्डित करके पुनः उसे रख लिया हो, 
इस प्रकार: कै व्यक्तियों को राजा अपना आसन्न चारी न बनावे । 
चित्तविक्ृतेनास्त्यविषयः, किन्न भवति माताऽपि राक्षसी ॥ ४ ॥. 
चित्त में बिकृति उत्पन्न होने पर--नियत बिगड़ने पर मनुष्य के लिये 
कोई भी कायं अकाय नहीं रह जाता । कया माता भी राक्षसी होती नहीं देखीं 
जाती ? वह अपने ही पुत्र का अपने हाथों से गला धोंदने वाली देखी 
जाती हैं । 
nr प्रकृतयः समृद्धा अपि निस्तरीतुं न शाक्नुबन्ति ९ ॥ शो) 
ना स्वामी की प्रजा समृद्ध होकर भी सद्भुट के समय स्वयम्‌ अपना 
उद्धार नहीं कर सकती | | 
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(देहिनि गतायुषि सकलाङ्गे किं करोति धन्बन्तरिरपि बैद्यः ॥ ६ ॥) | 
जब प्राणी की आयु ही निःशेष हो गई हो तब समस्त अंगों के होते हुए 
भी धन्वन्तरि भी वंद्य के रूप में भया कर सकते हैं ? | 
राजा की रक्षा के लिये विचारणीय क्रम-- 
(04 ती खिय आसन्नतरा दायादा, आसन्नतमाश्च पुत्रा” 
स्ततो राज्ञः प्रथमं स्लीभ्यो रक्षणं ततो दायादेभ्यस्ततः पुत्रेभ्यः ॥ ७॥ 
राजा की समीपवत्तिनी स्त्रियां होती हैं, उनसे अधिक समीपवर्ती दायाद- 
पट्टीदार और उनसे भी मिकटतम पुत्र होते हैं। अतः सवं प्रथम स्त्रियों से 
राजा की रक्षा करनी चाहिए उसके अनन्तर पट्टोदारों से और तब पुत्रों से 
रक्षा करनी चाहिए | ) ह 
(आप्लबङ्गादाचक्रबत्तिनः सर्वोऽपि ख्नीसुखाय छिश्यति ॥ x, 
बानर से लेकर चक्रवर्ती राजा तक सभी व्यक्ति खरी-सुख को प्राप्ति के लिये 
ही क्लेश उठावे हैं । | व. | 
( निवृत्तस्रीसंज्ञस्य घनपरिप्रहो सृतमण्डनमिव । ६ ।|) 
वनितार्थो के सुख भोग से विरक्त व्यक्ति कै लिये घन का संचय मृतक को 
वल्ला भूषण आदि से सुसजित करते के समान व्यर्थं हे । | 
स्त्रियों को प्रकृति का वणंन-- े) 
(सवीः स्त्रियः क्षीरोदवेला इव विषास्ततस्थानम्‌ ॥ १०॥ 
सभी ख्यां क्षीरसमुद्र के समान विष ओर अमृत दोनों का स्थान हैं । 
समुद्रमन्थन करने पर उसी से हलाहल विष ओर अमृत दोनों ही विकले थे 
उरी प्रक्र हित्र खपत के उ्रफान उुख़दायक ओर विष के समान दु:खदायक 
दोनों ही हूँ । | D 
(अक्रदंष्टा इव स्त्रियः स्वभावादेव वक्रशीलाः॥ ११॥ 
| मगर की डाढ़ के समान स्त्रियां स्वभाव से ही कुटिल स्वभाव वाली 
होती हैं । 
णा बशोपायो देवानामपि दुलेभः ॥ १२ ॥ ) 
स्त्रियों को वश में कर लेते का उपाय देवताक्षों के लिये भी दुलेभ है । 
(कलत्रं रूपवत्‌ , सुभगम्‌ , अनबद्याचारम्‌ , अपत्यबदिति महतः 
पुण्यस्य फलम्‌ ।। १३॥) 
स्त्री-सुन्दरी, सोभाग्यशालिनी, अनिनन्‍्य चरिश्रवाली ओर संतानवाली हो 
थह महान्‌ षुण्य से होता है। 
(कामदेवोत्सङ्गस्थापि स्त्री पुरुषान्तरम्‌ अभिलषति च ॥ १ ४ 
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कामदेव की भी गोद में बंठी हुई स्त्री पर पुरुष की अभिलाषा करती | 
ह है। | 
(_न मोहो, लज्जा, भयं, स्त्रीणां रक्षणं किन्तु परपुरुषाद्शंनं संभोगः 
सबेसाधारणता च ॥ १५॥ 
मोह, लज्जा भोर भय से स्री की रक्षा नहीं हो सकती किन्तु उसकी रक्षा 
के तीन ही उपाय हैं वह पर पुरुष को देख न सकि, पति द्वारा उसे संभोग 
सुख प्राप्त होता रहे, ओर पति यदि अन्य झ्रयों से भी सम्पर्क रखता हो तो 
उन सबमें सवंथा समान व्यवहार रसे। ) 
(दानदशेनाभ्यां समवृत्तौ हि पुंसि नापराध्यन्ते स्त्रियः ॥ १६) 
जिस पुरुष को बहुत सी स्त्रियां हाँ वह यदि उन सबसे समार्नूप से 
मिलूता-जुलता और रुपया-पंसा तथा वस्त्रालद्धार आदि देता रहता है तो 
कोई है ही उससे विरोध नहीं करती । 
परीतास सत्रीषु प्रियाप्रियर्वं न मन्येत ॥ १७ ॥ ) 
विवाहिता पत्नियों में प्रिय-अप्रिय का भेद न रब्खे । सबको समान भाव 
से माने । .-- 
कारणवश अर्थात्‌ रोगादि की शान्ति के लिये नीम भी काई जाती है 
अत: स्त्रीविरोध के कारण अपने नाश को बचाने हेतु परी कुरूपा समस्त 
प्रकार को विवाहित पत्नियों में एक जैसा व्यवहार करे 
ऋतुमती स्त्री के प्रति पुरुष का कत्तेब्य-- _ 
(बतुर्थदिवसस्नाता स्त्री तीर्थ तीथोपराधो महान्‌ घमौनुबन्धः ॥१ ६॥ ) 
लुमती स्त्री जब चोथे दिन स्नान करती है तब वह तीथं तुल्य है उस 
समय पति का उसके पास न जाना तीथं में अपराध करने के समान महान्‌ 
अधमं का कारण होता है । 
(ऋतावपि स्त्रियमुपेक्षमाण: पितृणामृणभाजनम्‌ ॥। २० ॥। 
. जो ऋतुकाल में स्त्री समागम नहीं करता बोर उसको र करता है 
बहु अपने पितरों का ऋणी बना रहता है ।। 
(अवरुद्धाः स्त्रियः स्वयं नश्यन्ति स्वामिनं बा नाशयन्ति ॥ २१॥ 
ऋतुकाल में भी उपेक्षित स्त्रियां स्वयं नष्ट हो जाती हैं अथवा स्वामी का 
नाश कर देती हँ, 
न स्त्रीणामर्कत्तेव्ये मर्योदास्ति, बरमविवाहो नोढोपेक्षणम्‌॥ २२॥ 
स्त्री के कुकृत्य को कोई मर्यादा नहीं है अर्थात्‌ वह बुरे से बुरा कायं कर 
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सकती है । मनुष्य का विवाह न करना श्रेष्ठ है किन्तु विवाहिता की उपेक्षा 
ठीक नहीं ह।) 
सत्री रक्षा की आवश्यकता-- 
( अकृतरक्षस्य कि कलत्रेण, अक्षतः किं क्षेत्रेण ॥ २१॥) 
जो खेती नहीं करता उसके लिये जिस प्रकार खेत व्यथ हे उसी प्रकार 
जो स्त्री की रक्षा न कर सके उसके लिये स्त्री ष्यथ है । 
पति से “श्री की विरक्ति के झारण-- 
सपत्नीविधानं, पत्युरसमश्जसं च, विमाननमपत्याभावश्व  चिरः 
विरहश्व स्त्रीणां बिरक्तिकारणानि ॥ ६४ ॥ 
एक स्त्रो होतै हुए दुसरा-तीसरा विवाह कर सपत्नी बनाता, पति के 
मन से मन का न मिलना, पति के द्वारा अतादर, सन्तान का अभाव, भोर 
पति का विर बियोग-इन कारणों से स्त्रियां पति से बिरक्त हो जाती हैं । 
स्त्री के मले बुरे होने में संगति की प्रधानता-- 
(न स्त्रीणां सहजो गुणो दोषो वास्ति किन्तु नद्यः समुद्रमिव यादृशं 
पतिमाप्लुबन्ति तादृश्यो भवन्ति स्त्रियः॥ २५ ॥) 
स्त्रियों में स्वाभाविक गुण-दोष महीं होता, किन्छु. नदियां जिस प्रकार 
समुद्र में मिलकर खारे जलवाली हो जाती हैं उसी प्रकार पति के गुण दोषों 
के अनुरूप स्त्रियां भी गुण दोषवती बन जाती हैं । 
स्त्रियों में स्त्री दूत की आवश्यकता-- 
(स्त्रीणां दीत्यं स्त्रिय एव कुयुस्तेरश्चोऽपि पुंयोगः स्त्रियं दूषयति कि 
षुनमीनुष्यः ॥ २६ ) 
स्त्रियों के पास सन्देश आदि भेजने के लिये स्त्रियों को ही दूती बनाना 
चाहिए क्योंकि तियंक योनि के पशु आदि के पुरुष-संयोग से स्त्रियां दूषित 
हो जाती हैं, फिर मनुष्य संयांग के विषय में तो कहना ही कया है ? 
स्त्री रक्षण का उद्देश्य-- 
_बंशविश्युद्धयथेम्‌ अनर्थपरिहाराथ स्त्रियो रच्यन्ते न भोगार्थम्‌ ॥ २७ ॥) 
स्त्रियों को रक्षा अर्थात्‌ विवाह आदि करके स्त्रो का लाना वंश की शुद्धि 
भोर अनर्षों से बचाव के लिये किया जाता है केवल भोग के लिये नहीं । 
वेश्या के साथ व्यवहार-- 
(भोजनवत्‌ सर्बसमानाः पण्याङ्गनाः कस्तासु हषोमषंयोरबसरः ॥२८॥) 
जिस प्रकार होटल आदि का घाजाछ भोजन सबके लिये समान रूप घे 
सुलभ होता है उसी प्रकार वेश्याएं सबंसाधारण के उपभोग के लिये होती हैं 
उनमें हषं भोर अमषं ( क्रोध ) कंसा ? न 
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थाकामं कामिनीनां संप्रहः ` परमनथंबानकल्याणाबहः प्रक्रमोऽदो- 

र दवारि को नाम न प्रविशति ॥ २६॥) 

राजा अपने सोख्य फे अनुसार कामिनियों ( वेश्याओं ) को रख सकता 
है । किन्तु यह काम अनर्थकारी ओर थमङ्गलकारक है । वेश्या किसी दूसरे 
से सम्पर्क त रखे धथथा उसके यहां कोई दुसरा न आवे यह केसे हो सकता 
है? जिस द्वार पर उसका रक्षक कोई द्वारपाल नहीं होता वहां कोन नहों 
प्रविष्ट होता ? | 

. राजा के योग्य वेश्या-- 

(झात्राभिजनविशुद्धाः, राज्ञः उदबसत्युपस्थायिन्यः स्त्रियः संभो 
क्तव्याः ॥ ३० || ) 

जिनकी माता के विषय में ज्ञात हो सके थोर जो राजद्वार पर नृत्य 
आदि के निमित्त आतो रहती हों ऐसी ही वेश्याएं राजा के भोग 
योग्य है । | 

(ददुरस्य सपंगृहप्रवेश इब खीगृहप्रवेशो राज्ञः॥ ३१ ॥ 

राजा का ( परकीया अथवा वेश्या ) ज्लीगृह में प्रवेश वेसा ही निरापद 

नहीं है जैसा कि मेढक का सपं के गृह में प्रवेश |) | 


(न हि स्त्रीगृहादायातं किञ्चित्‌ स्थयमनुभषनीयम्‌ | ३२॥) 
` स्री के गृह से आया हुआ कोई भी भोज्य भादि राजा को स्वयम्‌ नहीं 
खाना चाहिए । अर्थात्‌ उसका दूसरों से परीक्षण करा करके हो कि उसमें 
विष थादि तो नहीं मिला है राजा को उसका उपयोग करना बाहिए। 
नापि स्वयमनुभवनीयेषु स्त्रियो नियोक्तव्याः ॥ ३३॥ 
स्वयम्‌ अनु मवनीय वृस्तुर्थों अर्थात्‌ भोजन शादि के विषयों में ख्रियों को 
नहीं नियुक्त करना बाहिए।' 
| ल्लियों- के निन्दनीय कृत्य ओर तत्सम्बन्धी आस्वान-- 
(संबननं स्वातन्त्र्यं चामिलषन्त्यः स्त्रियः कि नाम न कुबन्ति ॥३४॥ 
वशीकरण, मारण मोहन भादि ओर स्वतन्त्रता की अभिलाषा करती हुई 
ख्यां क्या नहीं कर डालती ? अर्थात्‌ निन्दनीय से भी निन्दनीय कुकृत्य करने 
में उनको सड्ड्रोंच नहीं होता) 


(न हि किल आत्मनः स्वच्छन्दवृत्तिमिच्छन्ती बिषबिदूषित- 
गण्डूषेण मणिकुण्डला महादेवी यबनेषु निजतनुजराउ्याथ जघान राजा: 
नमङ्गम्‌॥ ३॥ | 
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आख्यानों से ध्वगत होता है कि अपनी स्वच्छन्दता के लिये महादेवो 
` मणिकुण्डला ने अपने पुत्र को राज्य पर अभिषिक्त करने की अभिलाषा से 
यवनदेश में अङ्गराज का वध कर दिया था।) | 
( निपातिने बसन्तमतिः शुरसेनेषु सुरतबिलासं, विषो 
प मणिना वृकोदरो दशार्णेषु मदनाणबं, निशितनेमिना मुकुरेण 
मदिराक्षी मगघेषु मन्मथबिनोदं, कबरीनिगूढेनासिपत्रेण चन्द्ररसा . 
पाण्ड्येषु पुण्डरीकमिति ॥ ३६ ॥ 
| जहरीले भालते से रंगे हुए अपने अधरोष्ठ के द्वारा बसन्तमति ने मथुरा 
में सुरतविलास नाम के राजा को, विदिशा (भेलसा) में वृकोदरी ने विष से 
रंगी हुई मणि के द्वारा मदनाणंव को, मगघ में मदिराक्षी ने तीक्ष्ण धार 
वाले दपण से मन्मथ बिनोद को भोर पाण्ड्य देश में ( तिनेवछी, मद्रास ) 
चन्द्ररसा ने कैणपाश के भीतर छिपाई हुई तलवार अथवा छुरे से पुण्डरीक को 
मार डाला था) 
अमृतरसवाप्य इव क्रीडासुखोपकरणं स्त्रियः ॥ ४७ ॥ 
अमृत रस की बावली के समान ळ्रियाँ लक्ष्मी के विलास से सुछभ सुखों 
की साधन हैं । अत: ह 
कस्तासां कायोकार्येविलोकनेऽधिकारः ।। ३८ ॥ | 
वे क्या अच्छा काम करती है क्या बुरा काम करती हैं इसको देखने 
का क्या प्रयोजन है? अर्थात्‌ अमृत रस के संमान भाह्वादित करने वाली 
ज्यों के कत्तंव्या-कत्तेव्य का विवेचन व्यर्थ है। 'उनका सदुपयोग करना 
चाहिये । कु 
खी को स्वतन्त्रता के क्षेत्र-- 
(अपत्यपोषणे, गृहकर्मणि, शरीरसंस्कारे, शयनाबसरे स्त्रीणां 
स्वातन्त्र्यं नान्यत्र ।। ३६ ॥ 
सन्तान पालन, गृहस्थी के दैनिक कार्यकलाप, शारीरिक श्छंगार ओर 
पति कै साथ शयन इन चार कार्यों में स्त्रियों को स्वतन्त्रता देती चाहिए 
अन्यत्र नहीं ।) | 
स्त्री के अतिस्वातन्त्र्य से दुष्परिणाम-- 
( अतिप्रसक्तेः स्त्रीषु स्वातन्त्र्यं करपत्रमिव पत्युनौविदाय हृदयं 
विश्राम्यति ॥ 8०॥ 
अश्यन्त आसक्त होकर स्त्रियों को पुणं स्वतन्त्रता देने का परिणाम यह 
होता है कि वे आरे के समान-पति के हृदय को विदीणं किये बिना विश्राम 
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महीं लेतीं । र्यात्‌ स्त्री को अति स्वतन्त्र करने का परिणाम पति की 
मृत्यू है > 
सत्री वशवर्ती होने का कुफल-- 
(स्त्रीबशपुरुषो नदीप्रवाहपतिततपादप इव न चिरं नन्दति ॥ ४१6) 
स्त्री के वश में पड़ा हुआ पुरुष नदी के प्रवाह में पड़े हुए वृक्ष के समान 
चिरकाल तक सुखी नहीं रहता । 


जिस प्रकार नदी की घार में पड़ा हुआ पेड़ थोड़ी ही देर में उड़ कर 
नष्ट हो जाता है उसी प्रकार स्त्री के अत्यन्त अधीन हुआ पुरुष शीघ्र नष्ट हो 
जाता है । 


स्त्री को वशवत्तिनी बनाने का लाभ-- 
(पुरुषसुष्टिस्था खी खड्गयष्टिरिब कमुत्सवं न जनयति ॥ ४२) 
तलवार की मुठ को: हाथ में लेकर वीर पुरुष उसे चाहे जैसे चलाकर 
जिस प्रकार आनन्दित होता है उसी प्रकार स्त्री को अपनी मुठी में दबाकर 
अर्थात्‌ अपने वश में रख कर कोन सा. ऐसा आनन्द है जिसका उपयोग पुरुष 
नहीं कर सकता । अर्थात्‌ सभी सुख प्राप्त कर सकता है। 


- स्त्रोशिक्षा की नीति— 
नातीब स्त्रियो व्युत्पादनीयाः, स्वभावसुभगोऽपि शास्त्रोपदेशाः 
सत्रीषु, शस्त्रीषु पयोलब इव विषमतां प्रतिपद्यते ॥ ४३॥ 
स्त्रियों को शास्त्र की अधिक शिक्षा नहीं देनी चाहिए । स्वभावतः मनोरम 
भी शास्त्रोपदेश स्त्रियों को उसी प्रकार विनष्ट कर देता है जिस प्रकार छुरी 
या तलेबार पर पड़ी हुई पानी की बंद भी उसमें मोर्चा भादि लगाकर उसे 
नष्ट कर देती है । 
वेश्या को द्रव्योपहार देने का क्रम -- 


अध्रवेण साधिकोऽप्यर्थन वेश्यामनुभवति ॥ ४४ ॥ | 
अधिक धन वाळा घी व्यक्ति अनिश्चित अथं-दान से वेश्या का उपभोग 
- करे । अर्थात्‌ उसक्ष छिये कोई निश्चित द्रव्य राशि का प्रबन्ध न कर दे । उसे 
कभी थोड़ा कभी क्षिक घन देता रहे इससे आशा-वश वेश्या की अनुरक्ति 
बनी रहती हे अग्यथा निश्चित,क्षाय समझकर वह विरक्त होकर अनर्थ करने 
लगती है । 

| वश्या सम्बन्धी कुछ उत्तम उपदेश-- - 
बिसजनाकारणाभ्यां तदनुभवे महानन्थः ॥ ४५॥ 
वेश्या को नित्य घर पर बुलाना भोर भेजना--इस प्रकार से वेश्या का 
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उपभोग करने में महान्‌ अनथ की संभावना है। इससे उसके अन्य प्रेमी 
ईष्यालु होकर वधादि उपद्रव कर सकते हैं । 

वेश्यासक्तिः प्राणाथहानि कस्य न करोति ॥ ४६ ॥। 

वेश्या पर अत्यन्त आसक्ति करने से किसके प्राण ओर अर्थ की हानि नहीं 
होती । कि 

धनमनुभवन्ति वेश्या न पुरुषम्‌ ॥ ४७ ॥ 
वेश्याएं धन का उपभोग करती हैं पुरुष का नहीं। | 
( धनहीने कामदेवेऽपि न प्रीतिं बध्नन्ति वेश्या ५८ ॥ ) 

कामदेव के समान भी न्दर व्यक्ति यदि निधन होता है ततो उस पर 
वश्या का भमुराग नहीं होता । | 

स पुमानायतिसुखी यस्य सानुशयं वेश्यासु दानम्‌ ॥ ४६॥ 

वेश्याओं को पेसा रुपया देते समय जिसके हृदय में मानसिक रलानि 
अर अनुताप हुआ करता है वह मनुष्य अन्त में अर्थात्‌ भविष्य में अत्यन्त सुख 
का अनुभव करता है। क्योंकि ऐसा भादमी अवश्य ही किसी न किसी दिन 
उससे विरक्त होकर सुखी होगा । 

(स पशोरपि पश्ुः यः स्वघनेन परेषामथंवतीं करोति वेश्याम्‌ ॥५०॥) 

वह व्यक्ति पशु से भी बढ़कर है जो अफ्ने धन से वेश्या को दूसरे के लिये 
धनाढ्य बनाता है । वेश्या का कोई निश्चित उत्तराधिकारी भहीं होता जिससे 
उसे प्राप्त प्रचुर धन को इधर उधर का नीच व्यक्ति हो प्राप करता हे। इश 
स्थिति में यदि कोई व्यक्ति वेश्या को धन देता है तो बह पशु से भी बढ़कर 
अविधको है क्योंकि वह ऐसी जगह धन फेंक रहा है जहाँ से उसे कोई 
सहायता नहीं मिल सकती । अपनी पत्नी को दिया ग्रया धन सद्धूठ आ पड़ने 
पर सहायक होता है अथवा अन्य कामों में व्यय करने से यश भादि होता है 
पर वेश्या को दिया गया घन तो इहलोक परलोक दोनों को बिगाड़ने 
वाला है । 

आचित्तबिभ्रान्तेबश्यापरिग्रहः श्रेयान्‌ ॥ ५१ ॥ 

वश्या का सेवन चित्त की चञ्चलता मात्र दूर करने तक ही सीमित 
रखना चाहिए । 

यहां क्ाचायं प्रवर का आशय यह है कि राजा को यदि कभी किसी 
कारणघश किसी वश्या पर अनुरक्ति हो तो उससे समागम कर पुनः उसका 
त्याग देना ही कल्याणकर है । 


(सुरक्षितापि वेश्या स्वां प्रकृति न मुव्वति ॥ ५२ ॥ ) 
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प्रचर धनधान्य से सन्तुष्ठकर सुरक्षित होने पर भी वेश्या अपनी प्रकृति 
अर्थात्‌ परपुरुष समागम को इच्छा नहीं छोडती । 
प्राणियों की प्रकृति की अपरिवत्तंनीयता-- 
या यस्य प्रकृतिः सा तस्य देवेनापि नापनेतुं शक्यते ॥ ५१ ॥ 
जिसकी जो प्रकृति सहज-स्वभाव होता है उसे विधाता भी नहीं दुर 
कर सकता । 
(सुभोजितो5पि खया किमशुचीन्यस्थीनि परिहरति ॥ *8॥ ) 
सुन्दर भोजन कराने पर भी क्या कुत्ता अपवित्र हष्डियों को खाना छोड़ 
देता है ? अर्थात्‌ नहीं । 
(न खलु कपिः शिक्षाशतेनापि चापल्यं परिहरति ॥ ५५ ॥) 
बहुत सिखाने पर भी बन्दर अपनी चचचलता नहीं छोड़ता । 
(इक्षुरसेनापि सिक्तो निम्बः कटुरेव ॥ ४६ ।|) 
ईख के रस से भो सीची गई नीम कड़वी ही रहती है । 
निकड उजातीयों के सम्मान-श्रसम्मान का विचार-- 
(सेन्मानादबसादो कुल्यानामपरिप्रहहेतुः ॥ ५७५| 2 
कुल्य अर्थात्‌ स्वजातीयो को अधिक सन्मान न देने से उनसे सम्बन्ध 
छटता जाता है। अर्थात्‌ उनका अधिक सन्मान ओर संग्रह नहीं करना 
चाहिए । 
(_तन्त्रकोशवद्धिनी वृत्तिदीयादान्‌ विकारयति ॥ ५८॥ » 
अपने दायादों अर्थात्‌ कुट्रुम्बियों को उनका सन्य ओर कोश बढ़ाने वाली 
जीविका प्रदान करने से उनके चित्त में विकार उत्पन्न होता है। अर्थात्‌ 
(अपना सैन्य बल ओर कोश बल बढ़ जाने पर अपना कुट्म्बी स्वयं राजा बन 
बैठने की घात सोचता है ) 
(भिक्तिविश्रम्भादऽ्यभिचारिणं ङुल्यं पुत्रं बा संबधयेत्‌ ॥ ४६ ॥ ) 
किस प्रकार के कुटुम्बी अथवा पुत्र की शक्ति बढ़ानी चाहिए इस पर 


आचायं प्रवर कहते .हैं कि अपने प्रति जिसके बढ़ अनुराग ओर भक्ति की पुणं ` 


प्रतीति निश्चित हो ऐसे दायाद अथवा पुत्र का विशेष सम्बद्धेन करना चाहिए 
सबका नहीं ।) 
be विनियुञ्जीत उचितेषु कमसु ॥ ६० ॥, 
पृथंसत्र में निदिष्ट दायाद को उसके अनुराग, ओर भक्ति का परीक्षण करने 
के निमित्त उसे उचित कार्यो में नियुक्त फरे । ९ कह 
भत्तरादेश न विकल्पयेत्‌ ॥ ६१॥ 
स्वामी के आदेश-पालन में किसी प्रकार का सोच-विचार न करे । 
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( अन्यत्र प्राणबाघाबहुजनविरोघपात केभ्यः ॥ ६२ ॥ 
स्वामी का आदेश बिना संशय करने को तत्पर अवश्य रहे किन्तु. तीन 
बातों का विचार तो कर ही ले कि उससे, अपना प्राण तो संकष्ठ में महीं पड़ 
रहा है, जनता का विरोध तो नहीं मिल रहा है तथा कोई पाप तो नहीं बन 
 'पड़ रहा है ।) । 
| बलधान्‌. सजातीयो के प्रति राजा का कत्तःरय -- 
(बलवत्‌-पक्षपरिग्रहेषु॒दायिष्वाप्तपुरुषपुरःसरो विश्वासो वशीकरणं 
गूढपुरुषनिन्तेपः प्रणिधिवी ॥ ६३ ॥) | 
किसी कारण-वश बलवान्‌ बन बेठे हुए दायादों को वश में करने के लिये. 
उनके पास आप पुरुषों को भेजकर अपने में विश्वास उत्पन्न कराना चाहिए 
अथवा अपना गुप्तचर भेजकर उनका रहस्य अवगत करते रहना चाहिए कि 
वह राज्य विनाश का कोई पडयन्न्न तो नहीं कर रहे हैं 4) | 
दुर्बाधे सुते दायादे बा सम्या युक्तिमिदुरमिनिबेशमुत्तार-. 
यत्‌ ॥ ६४ ।। 
किसी दुराग्रहपुण कायं करने के लिये तुले हुए पुत्र और दायाद फो युक्ति 
के साथ समझा-बुझा कर उसका उुराप्रह दूर करना चाहिए । 
उपकारी सञ्जनों कै प्रति सद्व्यवहार आवश्यक--- 
साघुषूपचयमाणषु विक्ृतिभजन स्वहस्तादंगाराकषणमिव । ।६४॥ ) 
उपकारक साधु-पुरुषों के प्रति दुव्यंवहार करना अपने ही हाथों क्षाग का 
अङ्गारा खींचने के समान है । 
` सन्तति के शुभाशुभ का विचार -- 
argon विकारयति ॥ ६६ D | 
जिस प्रकार क्षेत्र और घीज यदि बुरे हों तो खेती विनष्ठ होती है उसी 
प्रकार क्षेत्र और बीज तुल्य माता-पिता में विकृति होने से सन्तानमें भो 
विकृति होती है । 
(कुलविशुद्धिदभयतः प्रीतिमनःप्रसादो5नुपहतकालसमयश्रय श्रीसर- 
स्वत्यावाहनमन्त्रयुत परमाञ्नोपयोगश्च पुरुषोत्तममवतारयन्ति || ६७ ॥। 
साधारण गृहस्थ के यहाँ महापुरुष कित प्रकार अन्म ग्रहण करते हैं इसका 
उपक्रम करते हुए आचाय प्रवर कहते हैं । | 
माता-पिता दोनों शुद्धधंश के हों, उनमें परस्पर प्रम हो, मन में प्रसन्नता 
-हो, गोघूलि आदि निषिद्ध समय न हो, लक्ष्मी झोर सरस्वती के सुक्तों से 
अभिमन्त्रित सात्त्विक अन्न का भोजन किया गया हो--इतने कारणों से घर में 
पुरुषोत्तम अषतार ग्रहण करते हैं । ) 


~ 
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गभकाल सुखमय व्यतीत हुआ हो क्वर्थात्‌ गर्भ की दशा में मात 
दिन सुख से बीते हों, उसे कोई रोग भादि न हुआ हो भोर बाळक का जन्म 
हो जाने पर उसका जन्म संस्कार थादि शास्त्रीय ढंग से हुआ हो ये दो बातें 
बालक के शारीरिक बल ओोर आत्मवल की प्राप्ति के उशकृष्ठ कारण हैं। यदि 
गर्भसम्धन्धी कोई उपद्रव न हुआ हो थोर उत्पन्न बालक का समुचित संस्कार 
एवं शिक्षा की घुव्यवस्था हो तो अवश्य ही उत्पन्न बालक शरीर से हृष्टनपुष्ट 
ओर मन से 'महामना' होगा । 

राज्याधिकार प्राप्ति के योग्य व्यक्ति-- 

(स्वजाति-योग्यसंस्कारहीनानां राज्ये प्रत्रज्यायां च नास्त्य- 
धिकारः ॥ ६ ६॥) | | 

अपनी जाति के योग्य जिनका संस्कार न हुआ हो ऐसे व्यक्ति राज्य और 
संन्यास-दीक्षा पाने के अधिकारी नहीं है। 

(असति योग्येऽन्यस्मिन्नङ्गबिहीनोऽपि पिठृपदमह त्यापुत्रोत्पत्तेः। ।३०॥।) | 

दूसरा कोई योग्य राज्याधिकारी न होने पर थङ्गहीन व्यक्ति भी पितो 
के पद का अधिकारी तब तक कै लिये होता है जब तक कि उसे पुत्र न 
उत्पन्न हो जाय। 


राजपुत्रों को विनय ओर शील की शिक्षा देना आवश्यक 
(साधुसम्पादितो हि राजपुत्राणां बिनयो$न्बयमभ्युद्यं न च दूष- 
ति ॥ ७१॥ | 
.. सत्पुरुषों द्वारा वितय ओर शील की शिक्षा पाये हुए राजकुमारों से वंश 


ओर राज्य को वृद्धि दुषित नहीं होती अर्थात्‌ बश का गौरव ओर राज्य का 
बभव बढ़ता है "॥) 


(घुणजग्धं _ काष्ठमिवाविनीतं राजपुत्रं राज्यमभियुक्तमात्र 
भष्येत्‌ ॥ i) ॥ | 
जिस प्रकार लकड़ी के कोडे चुन से खाई गई लकड़ी कहीं लगाते ही टूट 
` जाती है उसी प्रकार श्रविनयपूर्ण राजपुत्र के राज्यभार प्रहण करते ही राज्य 
विनष्ट हो जाता है । 
| विनीत राजपुत्रों का फल -- 
` .(आप्नबिदयावृद्धोपरुद्धाः सुखोपरुद्धाश्य राजपुत्राः पितरो नामिद्रु 
हान्ति ॥ ७३ 
क्षास शोर ee पुरुषों द्वारा विनीत बनाये गये तथा सुखपुर्षक 
पालित पोबित राजकुमार अपने पिता माता से करोह नहीं करते । 
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राजपुत्र का कत्तब्य- 
(मोतापितरौ राजपुत्राणां परमं देवतम्‌ ।। ७४ ॥) 
राजकुमारों के लिये माता भौर पिता उत्कृष्ट देवता हैं । | 
(यत्मसादादात्मलाभो राज्यलाभश्र ।. ७५ “9 | 
जिनकी कृपा से उनको अपना शरीर मिलता है थोर राज्य प्राप्ति 


होती व 
(द तापिओमेनसाप्यपनानेचयिुका अपि श्रियो विसुखा- 


भवन्ति ॥ pe | 
माता ओरापिता का मन से भी अवमान करने पर आती, हुई भी लक्ष्मी 
विमुख हो जाती है । 
(3 राज्येन यत्र दुरपबादोपहतं जन्म ॥ ss) 
कुनिन्दा से दूषित राज्य से क्या लाभ? 
(क्कचिदपि कर्मणि पितुराज्ञां नो लङ्कयेत्‌ ॥ ७८ ॥) 
किसी भी कायं में पिता की आज्ञा का उल्लङ्कम न करे। _ 
न खलु रामः क्रमेण विक्रमेण वा हीनो यः पितुराज्ञया बनम्‌ 
आविवेश ॥ ७६ ॥। 
क्या रामचन्द्र पौरुष ओर पराक्रम से शुन्य थे जो पिता की आज्ञा से 
वन को चले गये?) 
(यः खलु पुत्रो मनीषित परम्परया लभ्यते स कथमपकत्तेवयः ॥ ८० ॥) 
जो पुत्र दैवताथों से प्राथंना आदि करके प्राप्त किया गया है उसका भुप- 
कार केसे किया जा सकता है। पिता पुत्र प्राप्ति के लिये देंबी देवताओं का 
पूजन करता है, ब्रत आदि करता है ऐसे पुत्र पर उसका हादिक स्नेह रहता 
हे वह कदापि पुत्र के अपकार की बात नहीं. सोच सकता अतः पृत्र को अपने 
मन में कभी ऐसा विचार भी न लाना चाहिए कि पिताजी हमारा अपकार 
चाहते हैं । 
(कत्तेव्यमेवाशुभं कमे यदि हन्यमानस्य बिपदू-बिधानम्‌ आत्मनो न 
भवेत्‌ ॥ ८१॥ 
किसी का वध आदि अशुभ कमं भी राजा राज्य की कल्याण-डष्टि से कर 
सकता है. यदि बाद में वही आपत्ति अपने ऊपर भी न आने की संभा- 
वना हो ।/ 
(ते खलु राजपुत्राः सुखिनो येषां पितरि राज्यभारः ।। ८२ ॥ 
वे राजपुत्र सुखी हैं जिनके पिता के ऊपर राज्य भार है। राजय का भार 
. कोई सुखकर कारय नहीं है. अनेक चिन्ताओं से मनुष्य. घिरा रहता है ब्त 
पिता राज्य संभाल थोर पुत्र आनन्द करे यह्द अच्छा हैं । 
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(झेल तया भ्रिया. या किमपि सुखं जनयन्ती व्यासङ्गपरम्पराभि 
शतशो दुःखमनुभावयति ॥ ८३॥) 
उस राज्यलक्ष्मी से कया लाम जो थोड़ा सुख देकर सैकड़ों चिन्ताओं से 
प्रस्तकर दुःख भोग कराती है । 


निष्फलो ह्यारम्भः कस्य नामोदकण सुखाबहः ॥ ८४ ॥ 
बिना प्रयोजन किसी कार्य का प्रारम्भ करने से किसी को भी परिणाम 
में सुख नहीं मिलता। | 


(प्रक्षेत्र सवयं कृषतः कषौपयतो वा फलं पुनस्तस्यंव यस्य तत्‌ 
क्षेत्रम्‌ ॥ ८ | 

पराया खेत स्वयं जोतने अथवा दूसरे से जुतवाने पर भी फल का भागी 
तो बही होगा जिसका वह खेत होगा । | 


राज्य के क्रमानुसार अधिकारी-- | 

(छत-सोदर-सपत्न-पितृव्य-कुल्य-दौहित्र-आगन्तुकेषु पूर्बपूवीभावे 
भवत्युत्तरस्य राज्यपदाबाप्रिः ॥ ८६॥) क 
_ पुत्र, सहोदर भ्राता, सौतेला सम्बन्धी, चाचा, अपने कुल का कोई व्यक्ति, 
नाती ( लड़की का लड़का ) “और इधर-उधंर से आकर रह गया व्यक्ति इन 
सब में क्रमशः पूर्व-पूवं का अभाव होने पर उत्तर के व्यक्ति को राज्यपद प्राप्त 
होता हैं । | 
जो कोई दुष्कर्म कर चुका हो कर रहा हों अथवा करनेवाला हो तो उसमें 
निम्न चिह्न पाये जाते हैं । 


(शुष्कश्याममुखता, वाक्स्तम्भः स्वेदो, विजुम्भणम्‌ , अतिमात्र 
. वेपथु:, प्रस्खलनम्‌ , आास्पप्रेक्षणम्‌ , आवेगः कर्मणि- भूमौ बाऽनव- 
स्थानमिति दुष्कृतं कृतवतः, कुतः करिष्यतो वा लिङ्गानि ॥ 

_ मुह का सुलना ओर बिवणं हो जाना, अर्थात्‌ म्लान होकर रर्ज उतर 
जाना, वाणो का अवरुद्ध हो जाना, पसीना छुटना, जमुहाई आना, शरीर में 
बहुत ज्यादा कंपकंपौ पैदा हो जाना, लड़खड़ाना, एकटक होकर मुंह देखते 
रह जाता, काम में घबड़ाहट ओर शीघ्रता करना, पृथ्वी पर बैठ न सकना 
अर्थात्‌ स्थिर न होकर टहलते रहना । | 


` [ इति राजरक्षासमुद्देशः ] 
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२. दिवसानुष्ठानसमु देश 
इस समुदृदेश में आचायंप्रवर ने मानव जीवन को सुखमय बनाने वाली 
सुन्दर दिनचर्या का विस्तृत वर्णन किया .है अतः यह समुद्देश अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण है— 
(जाह मुहूत्त उत्थायेतिकत्तव्यतायां समाधिमुपेयात्‌ ॥ १। |) 
प्रातः काल ब्राह्म मुहत्त में उठकर एकाग्रचित्त से अपने कत्तंव्य कम को 
चिन्तन करे । 
(सुखनिद्राप्रसन्ने मनसि प्रतिफलन्ति यथाथंग्राहिका बुद्धयः'॥ २॥) 
उस समय सुख-पूर्वंक निद्रा से प्रसन्न चित्त में सद्विचार प्रतिबिम्बित 
होते हैं। ड 
उदयास्तमनशायिषु धमंकालातिक्रमः ॥ ३॥) ` 
सुर्योदय ओर सूर्यास्त के समय सोने वालों का धार्मिक कृत्यों का समय 
निकल जाता है। | 
( आत्मवक्त्रमाञ्ये दपणे बा निरीक्षेत ॥ ४॥ 
प्रात: काल उठकर अपना मुख घन अथवा दपंण में देखे बे ) 
(ने प्रातवंषवरं विकलाङ्गं वा पश्येत्‌ । ५ ॥ | 
प्रात: काल नपुंसक ओर अङ्कहीनों का दशेन न करे । ) 
सन्ध्यास्वघोतमुखपादं ञ्येष्ठा देवता नानुगृह्णाति ॥ ६॥) 
सूर्योदय और सूर्यास्त की सन्धि वेला में जिसका मुख और पैर प्रक्षालित 
नहीं होता उस पर महान्‌ देवता अनुग्रह नहीं करते । 
(नित्यम्‌ भदन्तधावनस्य नास्ति युखशुद्धिः ॥ ७ ॥ ) 
नित्य दन्त धावन न करने वाले का मुख अशुद्ध रहता है अर्थात्‌ स्वच्छ 
न होने के कारण उससे दुगंन्ध आता है । 
(न॒ कायेव्यासङ्गेन शारीरं कर्मोपहन्यात्‌ ॥ ८। ।) 
कार्यों में आसक्त होकर शारीरिक कर्मा का परित्याग ने करे । 
(न खलु युगेरपि तरङ्गविगमात्‌ सागरे स्नानम्‌ ॥ ६ ॥ ) 
समुद्र की तरङ्गं युग-युग से भी शान्त हो गई हों तब भी उसमें स्नान 
नहीं करना चाहिए । 
ग व्या म्‌ स्वाप-स्नान - भोजन - स्वच्छन्दवृत्ति कालान्नोपरु- 
न्ध्यात्‌ ॥ १०॥, 
मल-मूत्र आदि के परित्याग का वेग, व्यायाम, .शयन, स्नान, भोजन 
ओर स्वक्छन्द रूप से घुमने आदि के नियत समय का अतिक्रमण न करे । 
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¢ 'मल-मूत्रतमरुदूवेगसंरोधोऽशमरीभगन्दरगुल्माशेसां हेतुः ॥११॥ 
शुक्र मल, मूत्र ओर अप के वेग को रोकने से पथरी, भगन्दर, 
गुल्म ओर बवासीर रोग होते fo) | 
(गन्धलेपाबसानं शौचम्‌ आचरेत्‌ ॥ १२॥ ) 
शरीर या उसके अङ्ग में लगा हुआ किसी वस्तु का गन्ध ओर लेप जब 
तक छट न जाय तब तक शुद्धि अर्थात्‌ पानी से धोने आदि की क्रिया करनी 
चाहिए । 
(बहिरागतो नानाचम्य गृहं प्रविशेत्‌ ॥ १ ३।) 
बाहर से घुम-धामकर आने पर बिना कुल्ला किये घर में न प्रविष्ठ हो । 
(गोसमें व्यायामो रसायनमन्यत्र क्षीणाजीणंवृद्धवात किरूक्षमोजि भ्यः ॥९१॥ 
जिनका शरीर रोगादि के कारण क्षीण न हुआ हो, जिनको अजीणं का 
रोगन हो, जो वृद्ध न हों, जिनको गठिया: आदि वायु का रोग न हो और 
जिनको रूखा-सूखा भोजन नहीं किन्तु स्निग्ध ओर पौष्टिक भोजन मिलता हो 
उन लोगों के द्वारा प्रातःकाल जब कि गाये जंगल में चरने के लिए खोली 
जाती हैं अर्थात्‌ गोधूलि में व्यायाम करना रसायन सेवन के समान महान्‌ 
गुणकारी होता है। ` | 
शरीसयीसजननी क्रिया व्यायामः ॥ १५॥) ` 
कक रोर को परिश्रम हो उस क्रिया का नाम व्यायाम है। 
( श्रवाहनाभ्यासेन व्यायामं सफलयेत्‌ ॥ १६ ll 
गदा, लाठी तलवार आदि चलाकर तथा घोड़े आदि की सवारी का 
अभ्यास कर व्यायाम को सफल बनावे । अर्थात्‌ ब्यायाम दण्ड-बठक सादि के 
साथ इनको भी करता रहे । ~ 
(आदेहस्वेदं व्यायामकालमुशन्त्याचायीः॥ १७ ॥) 
आयाार्यो ने व्यायाम करने की अवधि पसीना निकलने लगने तक 
कही' है । | 
(बलातिक्रमेण व्यायाम: कां नाम नापदं जनयति ॥ १८॥) 
शक्ति से अधिक व्यायाम करने से कोन सी ऐसी आपत्ति है जो नहीं 
उत्पन्न होती अर्थात्‌ शक्ति से अधिक व्यायाम अनेकं व्याधियों का धर 
होता है । 
अव्यायामशीलेषु कुतोऽग्निदीपनमुर्साहो देहदाढयेञ्न ॥ १६ ॥) 
जिसका व्यायाम करने का स्वभाव नहीं है उसकी जठराग्नि कित प्रकार 
दीप्त रह सकती है ओर उत्साह तथा देह की पुष्ठता भी उसे केसे प्राप्त हो 
सकती है? | | 
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( इन्द्रियात्ममनोमरुतां सूच्मावस्था स्वापः ॥ २०॥) 
इन्द्रियो, आत्मा, मन ओर प्राण-बायु का सुक्ष्म अवस्था को प्राप्त हो 
जाना अर्थात्‌ मन्दशक्ति हो जाना शयन है । 


(यथासात्म्यं स्वापादू झुक्तान्नपाको भवति प्रसीदन्ति चेन्द्रियाणि ॥२ शा 


प्रकृति कै अनुकूल पूर्ण निद्रा होने से खाया हुआ अन्न पच जाता है और 
समस्त इन्द्रियां प्रसन्न हो जाती हैं । 


(भधटितमपिहितं च भाजनं न साधयत्यन्नानि ॥ २२ ॥]) 
( हटे ओर बिना ढके हुए पात्र में अन्न नहीं पकता । इसका आशय यह 
है कि शरीर यदि श्रम से चर-चर हो रहा हो ओर निद्रा से उसकी सुरक्षा न 
की जाय तो अन्न का परिपाक नहीं होगा। ) 


( प्रथमं नित्यस्नानं, हितीयकमुत्सादनं, तृतीयकमायुष्यं . चतुथकं 
प्रत्यायुष्यमित्यहीनं सेवेत ॥ २३ ॥ 


प्रथम नित्यस्नान, द्वितीय सुगन्धित तेल का अथवा उबटन का शरीर में 
मदेन, तृतीय आयुवध क सात्विक ओर पोष्टिक पदार्थों का सेवन, चतुर्थ मल- 
मूत्रादि का समय से विसर्जन आदि में नागा न करे )) | 


घमोथकामशुद्धिदुजनस्पशो: स्नानस्य कारणानि ॥ २४ ॥ 

धामिक कार्यों का अनुष्ठान, उत्साहपू्ंक अर्थोपाजंन, प्रसन्मतापुवंक काम- 
चेष्ठाओं में प्रवृत्ति, शरीरशुद्धि ओर दुजंनों के स्पशंमात्र से उत्पन्न दोषों को 
दुर करना इन कारणो से स्नान किया जाता है। - 


(श्रमस्वेदालस्यविगमः स्नानस्य फलम्‌ ॥ २५॥) 

थकावट, पसोना ओर आलस्य का दूर हो जाना स्नान का फल है। 

जलचरस्येव तत्स्नाने यत्र न सन्ति देवगुरुधर्मापासनानि ॥ २६ ॥ 

स्नान के अनन्तर यदि देवता, गुरु ओर स्वघमं सम्बन्धी कोई उपासना 
न की जाय तो वह स्नान जल में रहनेवाले जीव मत्स्य मगर आदि के स्नान 
के समान व्यथ है । | | 

(आदुभेबत्‌ क्षुर्पपासोऽभ्यङ्गस्नानं कुयौत्‌ ॥ २७॥ 

जब भूख ओर प्यास प्रतीत हो तब मनुष्य को समस्त अङ्ग में तेल मर्दन 
करने के अनन्तर स्नान करना चाहिए । आचाय प्रवर का आशय है कि जब 
भूख ओर प्यास मालूम पड़ने लगे तब स्नान का समय जानकर तैल मदन 
करने के अनन्तर स्नान करे ।) - 
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सूर्य के आतप से संतप्त व्यक्ति यदि तुरन्त, बिना विश्राम किये हो स्नान 
करता है तो उसको दृष्टि मन्द पड़ जाती है भोर शिर में पीड़ा होती है । 
(बुमुक्षाकालो भोजनकालः॥ २६ ॥) ` 
भोजन का उचित समय वही है जब कि मनुष्य को भूख लगे । 
(अक्षुधितेनामृतमप्युपभुक्तत्व भवति विषम्‌ ॥ ३०) 
बिना भूख के खाया गया अमृत भी विष हो जाता है। 
(जठराग्नि बञ्जाग्नि कुबन्नाहारादो वज्रकं बलयेत्‌ ॥ ३१॥ 
जठराग्नि को कठोर से कठोर वस्तु को पचा डालनेवाली बनाने की 
दृष्टि से भोजन से पूर्व गदा मुद्गर आदि घुमावे ¦ ) | 
(निरन्नस्य सर्व द्रबद्रव्यम्‌ अग्नि नाशयति ॥ ३२॥) 
भोजन के समय बिना अन्न के केवळ धी, दूध अथवा चाय, शरबत मात्र 
पौने से जठराग्नि नए हो जाती है। 
(अतिश्रमपिपासोपशान्तौ पेयायाः परं कारणमस्ति ॥ ३३॥ 
अत्यन्त श्रम करने के अनन्तर बारम्बार लगने वाली प्यास कीं शान्ति फे 
लिये मण्डपान ( चावल का माड़ पीना ) सर्वोत्तम है] ) 
| (घृताधारोत्तरं भुखानो5ग्नि इृष्टिव्व लभते ।। ३४ ॥ 
घृत खाने के अनन्तर भोजन करने से मनुष्य की जठराग्नि दीप्त होती है 
ओर दृष्टि अर्थात्‌ नेत्र की ज्योति बढ़ती है ।) 
(सकृदू भूरिनीरोपयोगो बह्विम्‌ अवसादयति ॥ RE) ॥ 
एक बार ही बहुत जल पी लेने से जठराग्नि नए हो जाती है। : 
apna देहसादश्च भबति ॥ ३ x 
भूखेलगने पर भोजन न करने से अन्न से अचि हो जाती है भोर देह 
में शिथिलता आती है। | | | 
(विध्मापिते बह्यो कि नामेन्धनं कुयोत्‌ ॥ ३७। 
अग्नि बझ कर जब राख हो जाय तब उसमें इधन कया करेगा ? मनुष्य 
को जब खूब भूख लगी हो तब वह यदि भोजन महीं करता तो उसकी जठ- 
राग्मि शान्त हो जाती है । अनन्तर भोजन करने से वह नहीं पचता । 
(यो मितं भुङ्क्ते स बहु भुङक्ते॥ ३:॥) | 
जो थोड़ा खाता है वंह बहुत खाता हे । अर्थात्‌ स्वल्प भोजन सदा सुख 
कर ओर दीर्घायु दाता होता है । 
(अप्रमितम्‌ , असुखं, विरुद्धम्‌ , अपरीक्षितम्‌ , असाधुपाकम्‌ , अतीत- 
रसम्‌ , अकालं चान्नं नानुभवेत्‌ ॥ ३६ ||) ` 
बिना मात्रा का, अहित कर, अपनी प्रकृति के प्रतिकूल, बिना परीक्षा 
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किया गया, ठीक से न पका हुंआ, नीरस, ओर भसमय का भोजन न करे। 
(फल्गुसुजम्‌ , अननुकूलम्‌ , क्लुधितम्‌ , अतिक्रूरं च न भुक्तिसमये 


सन्निधापयेत्‌ ॥ ४०॥) ॥) 
भोजन के समय तुच्छ पदार्थ खाने वाले कुत्ता, सूअर आदि अपने प्रतिकूल 
व्यक्ति अर्थात्‌ शत्रु भाव रखने वाले मनुष्य, भूखे, और अत्यन्त क्रर व्यक्ति को 


अपने पास न धठावे । 


(नृह्होतभासेषु सहमेजिच्यात्मन. पर्विजरेत ७ ४१ ७) | 

साथ बैठ कर खाने वाले जब प्रास उठा लें तब अपने लिये भोजन' परसे । 
आचाय॑ प्रवर का आशय यह प्रतीत होता है कि जब कुछ लोगों को अपने 
यहां साथ में भोजन करने के लिये बुलावे तब शिष्ठता की दृष्टि से यह उचित 
है कि अभ्यागत लोग जब खाना प्रारम्भ कर दें तब स्वयमु अपनी थाली 
मंगावे . या भोजन करना प्रारम्भ करे । 

भोजन ऐसा करे जिससे सायंकाल अथवा दुसरे दिन पुनः भूख 
लगे । अर्थात्‌ इतना अधिक भोजन न करे कि शाम को अथवा दुसरे दिन भूख 
ही न लग )) | 

(न भुक्तिपरिमाणे सिद्धान्तोऽस्ति ॥ ४३॥) 

भोजन की मात्रा के विषय में कोई सिद्धान्त नहीं हैं। अर्थात्‌ प्रत्येक 

व्यक्ति कितना भोजन करे इसका कोई सिद्धान्त नहीं है । 


बह-यभिलाषायत्तं हि भोजनम्‌ ।। ४४ ॥। 
भोजन झग्ति की अभिलाषा के अधीन है । अर्थात्‌ जितनी भूख हो उतना 


भोजन करे । 
अतिमात्रभोजी देहमग्निञ्व विधुरयति ॥। ४५ ॥ 
अधिक मात्रा में भोजन करनेवाला व्यक्ति अपनी देह ओर जठराग्नि का 
विनाश कर देता है। 
: दीप्तो बह्विलेधुभोजनादू बलं क्षपयति ॥ ४६ ॥ 
प्रदीप्त अग्नि में थोड़ा भोजन करने से बल का ह्वास होता है। अर्थात्‌ 
जिसकी खुराक बहुत हो उसे यदि कम भोजन मिलेगा तो उसका बल 
घट जायगा । 
/अत्यशितुदुःखेनान्नपरिणामः ॥ ४७ ॥ 
बहुत खाने वाळे का भोर्जन कठिनता से पचता है। - 
“भ्रेमातस्य पानं भोजनं च ज्वराय छदेये बा ॥ ४८॥ 
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अत्यन्त थका हुआ व्यक्ति यदि विश्राम किये बिना भोजन या जछपान 
करता है तो उससे उसे ज्वर या वमन होता है।) 
(न जिहत्सुन प्रस्नोतुमिच्छुनासम्जसमनाश्च नानपनीय पिपासोद्रेक- 
मश्नीयात्‌ ।। ४६ ॥। 
जब मल ओर मूत्र त्याग की इच्छा हो मन आकुल हो और अत्यधिक 
प्यास लगी हो तब मल-मूत्र त्याग किये बिना ओर मन को शान्त तथा प्यास 
को दूर किये बिना भोजन न करे।) | | 
\मुक्त्वा व्यायामव्यबायी सद्यो बिपत्तिकारणम्‌ ॥ ५० ॥ 
भोजन के अनन्तर शीघ्र ही व्यायाम ओर मंथुन करने से तत्काल आपत्ति 
अर्थात्‌ व्याधि उत्पन्न होती है |) 
(आजन्मसात्म्यं विषमपि पथ्यम्‌ ॥ ५१ > 
जन्मकाल से ही जो भोज्य अपनी प्रकृति के अनुकूल हो गया हो वह विष 
भी पथ्य होता है। 
असात्म्यमपि पथ्यं सेवेत. न पुनः सात्म्यमप्यपथ्यम्‌॥ ४२ ॥ 
प्रकृति के अनुकूल न भी हो किन्तु पथ्य होतो उसका सेवन करना 
चाहिए, किन्तु प्रकृति के अनुकूल पड़ने पर भी अपथ्य पदाथ का सेवन नहीं. 


करना चाहिए । < ` 
(सबं बलवतः पथ्यमिति न कालकूट सेवेत ॥ ५३॥ 
` बलशाली के लिये सब कुछ पथ्य ही है ऐसा समझकर कालकूट अर्थात्‌ 
जहर न खावे । 
ar बिषतन्त्रज्ञो ञ्रियत एब कदाचिदू बिषात्‌॥ ५४ ॥) 
षशास्त्र को जानने वाला सुशिक्षित भी व्यक्ति कभी विष से ही मर 
जाता है । 
( संविभञ्यातिथिष्वाश्रितेषु च स्वयमाहरेत्‌ ॥ ४ ५॥) 
भोज्य पदार्थ को अतिथियों और आश्रितो को बांट कर तब स्वयं 
भोज़न-कर। | [ 
` इवान्‌ गुरून्‌ धम चोपचरन्न व्याकुलमतिः स्यात्‌ ॥ ५ ६॥ 
_ देवता गुरु ओर धम की सेवा के समय चित्त को अशान्त न रक्‍से । 
| ( व्याक्षेपभूमनोनिरोधो मन्द्यति सबीण्यपीन्तद्रियाणि ॥ ४७ ॥. 
चित्त में चच्चलता उत्पन्न करने वाले स्थान पर बैठकर मन का निरोध 
करने से समस्त इन्द्रियाँ शिथिल हो जाती हैं।) ह 
(स्वच्छन्दवृत्तिः पुरुषाणों परमं रसायनम्‌ ॥ ५८॥ ` 
स्थच्छन्दता-पूवंक जीवन निर्वाह करना मनुष्य के लिये उत्कृष्ट रसायन है । 


१३६. नीतिवाक्यामृतम्‌ 
रसायनों का सेवन करने से मनुष्य का बुढ़ापा और रोग दूर होकर सुन्दर : 
स्वास्थ्य बना रहता है इसी तरह स्वतन्त्र रहने पर भी मनुष्य स्वस्थ 
रहता है । ् 
यथाकामं समीहमानाः किल काननेषु . करिणो न भवबन्त्यास्पदं 
वयाघीनाम्‌ ॥ ५९ ॥ | 
जङ्गलों में स्वेच्छापु्वेक विहार करनेवाले हाथी रोगी नहीं होते । 
(सततं से जेर द्वे एव वस्तुनी सुखाय, सरसः स्वेरालापस्ताम्बूल- _ 
भक्षणञ्च ॥। 5 
निरन्तर सेवित दो ही वस्तुएं सुखोत्पादक होती हैं स्वच्छन्दभाव से 
सरस संलाप ओर ताम्बूल का मक्षण । 
(चिरायोध्वंजानुजंडयति रसवाहिनीः स्नसाः॥ ६१ I) 
चिरकाल पयन्त घुटनों को उठाकर बठने से रसवाहिनी नस जकड़ 
जाती हैं । 
Ce वी जठरमाध्मापयति, प्रतिपद्यते च तुन्दिलतां बाचिः 
शरीरे च ॥ i ॥) 
निरन्तर बेठे रहने से जठराग्नि मन्द हो जाती है ,और वाणी, मन तथा 
. शरीर स्थुल हो जाते हैं । 
(अतिमात्रं खेदः पुरुषमकालेऽपि जरया योजयति ॥ ६३ ॥ ) | 
अत्यन्त शोक से बिना समय के ही पुरुष को .वृद्धावस्था,आ जाती है। | 
(नादेवं देहप्रासादं कुयोत्‌ ॥ ६४ ॥) | 
मनुष्य अपने देहरूपी प्रासाद को देवता से शुन्य न न रक्‍खे । अर्थात्‌ मन से 
ईश्वरभक्ति करे । 
(दिवगुरुधमेरहिते पुंसि नास्ति प्रत्ययः ॥ स) 
जिस पुरुष में देवता को भक्ति, गुरु के प्रति श्रद्धा ओरे धमं के भाव नहीं 
बर्त मान हैं वह विश्वासयोग्य नहीं है । 
(ह्लिशकर्मविपाकाशयेरपराशषष्टः पुरुषबिशेषो देवः ॥ ६६ ॥) 
दुःख, कमंभोग ओर ईर्ष्या द्वेष से शन्य पुरुष-विशेष देव हैं ।” 
( तस्यैवेतानि खलु बिशेषनामानि अहन्नजञोऽनन्तः शाम्भुबुद्धस्तभो- 
ऽन्तक इति ॥ ६७॥। ) 
देवसंज्ञक उसी पुरुष विशेष के अहन्‌ , अज, अनन्त, शम्भु, बुद्ध ओर 
_ ततमोऽन्तक ( अज्ञान रूप अन्धकार को दुर करने वाला ) यह सब_ नाम हैं। 
. (आत्मसुखानुरोघेन कायोय नक्तमहश्च बिभजेत्‌ ॥ ६८॥ 
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मैं सुखपूवंक कायं कर सकू' इस दृष्टि से अपने विभिन्न कार्यों के निमित्त 
रात और दिन का निश्चित समय विभाग बना ले । 
ला कायोनुष्ठानं हि मरणसमम्‌॥ ६६ ॥) 
समय क! कोई नियम न रखकर कायं करना मरण तुल्य होता हैं । 
(आत्यन्तिके कार्य नास्त्यवसरः ॥ ७० ॥) 
. अत्यन्त कल्याणकारी अर्थात्‌ धाभिक कार्यो के लिये कोई नियत समय 


नहों है । 


ce 


है] 


जो काय निश्चित रूप से करना हो हो उसमें समय का अतिक्रमण न 


होने दे । । 
(ओत्मरक्षायां कदापि न प्रमाद्येत ॥ +९) ॥ ) 
आत्मरक्षा के कार्यों में कभी भी असावधानी न करे । 


(सबत्सां घेनु प्रदक्षिणीकृत्य घर्मो पासनं यायात्‌ ॥ ५३॥) 
घर्मोपासना के निमित्त प्रस्थान करने से पूवं बछडे सहित गो की प्रद- 
क्षिणा कर ले । 
'अनधिक्रतो 5नभिमतश्च न राजसभां प्रविशेत्‌ ॥ ७४॥) | 
अनधिकृत रूप से तथा बिना आज्ञा प्राप्त किये हुए राजसभा में 
प्रवेश न कर । 
८ आराध्यमुत्थायाभिबादयेत्‌ ॥ ७५ '॥) 
आराध्य पुरुष की वन्दना खड़ा होकर करे बठे बठे नहीं । 
( देवगुरुघर्मकायीणि स्वयं पश्येत्‌ !। ७६॥ ) 
देवता, गुरु ओर धमं-सम्बन्धी कार्यों को स्वयं देखे । 
(कुहकाभि चारकमंकारिभिः सह न संगच्छेत्‌ ॥ ७७ I) | 
छल-कपट ओर धोखा घड़ो का काम करने वालों एवम्‌ मारण-मोहन 
आदि का कार्य करने वालों की संगति न करे। 
(प्राण्युपघातेन कामक्रीडां न प्रवत्तयेत्‌॥ ७८॥ > || 
णियों की हिसा करके काम क्रीड़ा में न प्रवृत्त हो 
(जनन्यादिपरखस्रिया सह रहसि न तिष्ठेत्‌ ।। ७६ ॥ ) 
सम्बन्ध में माता भी लगने वाली पराई ञ्जी कै साथ एकान्त में न बैठे । 
(नालिकदोऽपि मान्यमतिक्रामेदवमन्येत वा ॥ कर); वि 
अत्यन्त क्रोध की दशा में भो पुज्य पुरुषों की आज्ञा का ब और 
अपमान न करे । | | 
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( नाप्ताशोधितं परस्थानम्ुपेयात्‌ ॥ ८१) 


अपने प्रामाणिक व्यक्तियों के (द्वारा परीक्षण कराये बिना शत्रु कै स्थान 
प्र न जाय। ह । 
नाप्तजनेरनारूढं वाहनमध्यासीत ॥। =२।) || 
प्रामाणिक व्यक्ति जिन पर न बठ चुके हों ऐसी सवारी पर भीन ब75। 
(न स्वेरपरीक्षितं तीथं साथ तपस्विनं वाभिगच्छेत्‌ ॥ ८३ ||» 
अपने आदमियों से परीक्षण (कराये बिना देवस्थान आदि तीथं अथवा 
यात्री-दल ओर तपस्वी के पास न जाय । 
(न याष्टिकेरबिबिक्तं माग भजेत्‌ | ८५० ॥ ) 
दण्डधारियों से अपरीक्षित माग पर न जाय । __ 
के न बिषापहारोषधिमणीन्‌ क्षणमप्युपासीत्‌ ॥ ८५ ॥) 
वष दूर करनेवाली औषधि ओर मणि का सेवन क्षणभर के लिये भी 
न करे । ह. 
(मन्त्रिभिषङ्नेमित्तिकरहितः कदाचिदपि न प्रतिष्ठेत्‌ ॥ ८६॥) 
मन्त्री, ज्योतिषी ओर वंद्य के बिना कभी भी न रहे । 
(बहावन्यचक्षुषि च भोग्यमुप्रभोग्यं च परीक्षेत ॥ ८७ || » 
अपने भोग और उपभोग को वस्तुओं का परीक्षण अग्नि के द्वारा अथवा 
अन्य व्यक्ति की दृष्टि से कराले । 
{ अमृते मरुति, प्रविशति सब्रदा चेष्टत || ८८ ॥ 
अपने सब काम सदा “अमृतसिद्धि योग में करे । ) 


(भक्तिसुरत-समराथी दक्षिण मरुति स्यात्‌ ॥ ८६ ॥ 
भक्ति कार्य, कामभोग और संग्राम दक्षिण पवन के बहने पर अर्थात्‌ 
वसन्तऋतु में करे ।/ 
“परमार गीकुबे पि भवति द्वेष्यः 
(परमात्मना समीकुवंन्‌ न कस्यापि भवति द्वेष्यः ॥ ६० ॥ 
परमात्मा के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेनेवाले से कोई भी दप नहीं 
करता । 
` मनः-परिजन-शकुन-पवनानुलोम्यं भविष्यतः कार्यस्य सिद्धे 


लिङ्गम्‌ ॥ ६ i, 
मन और नीकर-चाकरों का प्रसन्न होना, अच्छे शकुनों का होना तषा 
अनुकूल वायु का चलना भावो कारयंसिद्धि के लक्षण हैं । | 


नेको नक्तं दिबं हिण्डेत ॥ ६२ ।।) 


रात-दिन अकेला ही न भ्रमण करे ! 


दिवसानुष्ठानसमुद्देश | १३६ 


_निर्यामतमनोबाक्कायः प्रतिष्ठत ॥ ६३। । ) 
मन, वाणी ओर शरीर के संयम के साथ प्रस्थान करे । 
अहनि सन्ध्यामुपासीतानक्षत्रदशनात्‌ ॥ ६४ ॥ 
प्रतिदिन नक्षत्र-दश्षनपर्यन्त सन्ध्यावन्दन करे। 


(चतुः पयोधिपयोधराम्‌ , घ्मबत्सबतीम्‌ , उत्साहबालधिम्‌ , वणी 
श्रमखुरां, कामाथश्रवर्णां, नयप्रतापविषाणां, सत्यशोचचक्षुषं, न्यायमु- 
खीम-इमां गां गोपयामि, अतस्तमहं मनसाऽपि न सहेयं योऽपराध्ये 
तस्ये, इतीयं मन्त्रं समाधिस्थो जपेत्‌ ॥ ६५ ॥ 

राज! को चाहिये कि वह एकाग्रचित्त होकर निम्नाद्टित अर्थ के 
उपयुक्त मन्त्र का जप करे। _ 
चतुदिक के चार समुद्र जिसके चार थन हैं, धमं जिसका बछडा है, 
उत्साह जिसकी पूछ है, चार वर्ण और चार आश्रम जिसके खुर हैं, काम 
ओर अथे जिसके कान हैं, नीति ओर प्रताप जिसकी सोंगे हैं, सत्य और 
शोच जिसकी आंखें हैं ओर न्याय जिसका मुख है- ऐसी इस गौ रूप पृथ्वी 
को मैं रक्षा करता हूं । अतः जो कोई इस पृथ्वी के प्रति कोई अपराध करेगा 
उसको मैं मनसे भी नहीं सहन करूँगा ।) 
कोकबहिबाकामो निशि स्निंग्धं भुञ्जीत ॥ ६ ॥ 
बकवा-चकवी के संमान दिन में काम-भोग चाहनेवाला व्यक्ति रात्रि में 
स्निग्ध पदार्थों का भोजन करे । ॒ 
ड़ चकोरवन्नक्तं कामो दिवा च ॥ ६२ || 
_ - चकोर पक्षो के समान रात्रि में मंथुन-कर्म में प्रवृत्त होने का इच्छुक 
व्यक्ति दिन में स्निग्ध पदार्थो का भोजन करे । | 
पाराबतकामो वृष्यान्नयोगान्‌ चरेत्‌ ॥ ६८॥ 
कबुतर के समान अति कामी पुरुष वीयवधंक व्यञ्जन ( पुडी, हलवा, 
मालपुआ, खीर ).आदि का सेवन करे । 
वषकयणीनां सुरभीणां पयः सिद्धं माषदलपरमान्नं परो योगः स्मर- 
संबद्धने ॥ ६६॥ 
ज्यादा दिनों की व्याई हुई गायों के दूध में पकाई उड़द के दाल की खोर 
काम-शक्ति के संवद्धन के लिये सर्वोत्तम योग है। 
नावृषस्यन्तीं ख्ीमभियायात्‌ ॥ १००॥ 
कामेच्छा से हीन क्ली के साथ संभोग न करे । | 

उत्तरः प्रवषवान्‌ प्रदेशः परमरहस्यमनुरागे प्रथमप्रकृतीनाम्‌ ॥१०१॥ 

कामशास्त्र के अनुसार प्रथम प्रकृति अर्थात्‌ बुष जाति के पुरुष ओर 


१४० नीतिवाक्यामृतम्‌ . - 


पद्मिनी जाति की रखी के लिये उत्तर दिशा का प्रचुर वर्षा वाला प्रदेश विशेष 
रूप से अनुराग क्रीड़ा में सहायक होता है । अर्थात्‌ प्रथम प्रकृति के नवदम्पति 
को उत्तर दिशा वाले वर्षायुक्त प्रदेशों में काम-क्रोडा में विशेष आनन्द का 
अनुभव होता हे । 
द्वितीयप्रकृतिः सशाद्वलमृदूपबनप्रदेशः ।। १०२ ॥ 
इसी प्रकार द्वितीय प्रकृति अर्थात्‌ शशजाति के पुरुष ओर शंखिनी जाति 
की स्वी के लिये हरियाली से सुशोमित मनोरम उपवन, बाग, हराभरा जंगल 
आदि विशेष आनन्ददायक होता है । 
तृतीयप्रकृतिः सुरतोत्सबाय स्यात्‌ ।। १०३ ॥ ` 
इसी प्रकार तृतीय प्रकत अर्थात्‌ अश्व प्रकृति का पुरुष रतिकमं में 
अत्यन्त आाह्वादकर होता है । | 
स्त्रीपंसयोन सम-समायोगात्‌ परं वशीकरणमस्ति ॥ १०४॥ | 
परस्पर समान प्रकृति के संयोग से बढ़कर अन्य कोई उपाय खी और 
पुरुष के वशीकरण के लिये नहीं है । 
| जुन [स्वाभाविकं च प्रयोगवेदग्ध्यसिति सम-समायोग- 
कारणानि ॥ १०५) | - 
समान प्रवुःत्त का होना, कामशास्त्र का समुचित शिक्षण और स्वाभाविक . 
व्यवहार चातुय ये सब संयोग के हेतु हैं। 5 
(क्षुत्तषे-पुरीषाभिष्यन्दात्तस्याभिगमो मापत्यमनवद्यं करोति ॥ १०६॥> 
भूल प्यास ओर मल-मूत्र के वेग से पीडित जो पुरषो के संयोग से उत्तम 
सन्तान नहीं होती । 
(नस सन्ध्यासु न दिवा नाप्सु न देवायतने मेथुन कुवीत ॥ १०७॥ 
सन्ध्याकाल, दिन ओर जल तथा देवमन्दिर में मंग्रुन न करे । . 
पबेणि पर्वणि सन्धौ उपहते वाहि कुलस्त्रियं न गच्छेत्‌ ॥ १०८॥ 
अमावास्या-पूणणिमा आदि परब, प्रात: सायं की सन्धि वेला ओर ग्रहण 
बाले दिन में कुल-स्त्री अर्थात्‌ अपनीं विवाहिता खी के साथ समागम न करे । 
न तदूगृहाभिगमने कामपि खियमघधिशयीत ॥ १०६ ॥ 
किसी पराई स्री के घर जाकर उसके साथ शयन न करे । 
( बंशबयोवृत्तविद्याविभवालुरूपो वेषः समाचारो वा न बिड- 
म्यति ॥ ११०.|। > 
वंश, अवस्था, सदाचार, विद्या और अपने ऐश्वर्य के अनुरूप वेष-भूषा 
रखने तथा व्यवहार करने से किसी की कोई बिडम्बना निन्दा आदि 
नहीं होती । 
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(अपरीक्षितमशोधितं च राजकुले न किब्चित प्रवेशयेन्निष्का- 
` सयेद बा ॥ १११ ॥ 

बिना परीक्षा ओर शोध के कोई भी वस्तु या व्यक्ति का राजकुल में 
प्रवेश और निष्कातन नहीं होने देना चाहिए । 

यते हि ख्रीवेषधारी कुन्तलनरेन्दरप्रयुक्तो गूढपुरुषः कणेनिहितेना- 
सिपत्रेण पहलबनरेन्द्रं हयपतिश्च मेषर्मवषाण-निहितेन ।वषेण ङुशस्थले- 
श्वरं जधानेति ॥ ११२॥ | 

सुनने में आता है कि कुन्तलनरेश के द्वारा प्रषित स्त्रीवषधारी किसी 
गुप्त पुरुष ने कान के साथ छिपाई हुई तलवार या छुरे स पल्लवदेश के राजा 
को मार डाला और हयपति ने भेड़े की सींग के भीतर छिपाये हुए विष के 


Tr, 


DN 


प्रयोग से कुशस्थलेश्चर ( द्वारकाधीश ) को मार डाला |) 


(सबत्राबिश्वासे नास्ति काचित्‌ क्रिया ॥ ११ ३॥) 
सर्वत्र अविश्वास ही. रखने से कोई भी काय नहीं हो सकता । 


[ इति दिवसानुष्ठानससुद्देशः | 


२६. सदाचार समुद्देशः 
_ (लोभप्रमादबिश्वासेवृहस्पतिरापि पुरुषा वध्यते बडच्यते बा ॥ २॥) 
` बृहस्पति के समान बुद्धिमान्‌ पुरुष भी लोभ, असावधानी और पबश्वास 
के कारण मारा जाता है अथवा वञ्चित होता है । र 
(बलबताधिछ्ठितस्य गमनं तदनुप्रवेशो वा श्रेयान्‌ अन्यथा नास्ति 
च्तेमोपायः ॥ २।|/ 
अपने से बलशाली के द्वारा आक्राभ्त होने पर देशत्याग कर अन्यत्र चले. 
जाना अथवा उससे सन्धि कर लेना ही कल्याणकर हे । इससे अतिरिक्त कोई 
दुसरा कल्याणकारी उपाय महीं है। | 
` बिदेशबासोपहतस्य पुरुषकारः को नाम ? येनाविज्ञातस्वरूपः पुमान 
स तस्य महानपि लघुरेव ॥ ३॥; 
परदेशगमन रूप दुर्भाग्य से पीड़ित व्यक्ति का अपनी योग्यता और 
महत्ता आदि के परिचय का पुरुषार्थ व्यर्थ होता है क्योंकि जो जिसके स्वरूप 
अर्थात्‌ योग्यता ओर विद्या आदि से परिचित नहीं है उस व्यक्ति की दृष्टि में 
` महान्‌ भी व्यक्ति क्षुद्र हो प्रतीत होता है । 
“ अलब्धप्रतिष्ठस्य निजान्वयेनाहक्ञारः कस्य न लाघवं करोति ॥ ४ ॥ ` 
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जिसने स्वयम्‌ उद्योग करके किसी प्रकार को प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त की वह 
यदि अपने उच्च बंश में जन्म लेने के अहंकार का प्रदर्शन करता है तो सबक 
अप्रतिष्ठा का पात्र होता है । 
(आत्तः सर्वोऽपि भवति धर्मबुद्धिः ॥ ५ |) 
दुखी होने पर सभी ब्यक्ति घामिकविचार वाले बन जाते हैं । 
सं नीरोगो यः स्वयं धमीय समीहते ॥ ६ ॥ ) 
नीरोग वह ब्यक्ति है जो बिना किसी कारण के ही "चम-बुद्धि वाला हो । 
याधिग्रस्तस्य ऋते घेयौन्‍न परमोषधमस्ति ॥ ७ जीडी | 
ग्र से पीड़ित व्यक्ति के लिये धेयं के अतिरिक्त दुसरी कोई श्रेष्ट | 
ओषध नहीं है । | 
स महाभागो यस्य न दुरपवादोपहतं जन्म ।। ८॥ 
भाग्यशाली वह है जिसका जीवन किसी अपयश से कलकित न हो 
पराधीनेष्वर्थषु स्वोत्कषसंभावनं मन्दमतीनाम्‌ ।। ६ ॥ 
पराधीन वस्तुओं से अपने उत्कर्ष की आशा करना मूखंता है । 
a विषादः प्रतीकारः किन्तु घेयौबलम्बनम्‌ || १० ॥ ! 
सी प्रकार के सद्धट से भय उध्पन्न होने पर दुखी होकर बंठना उस 
भय को दूर करने का उपाय नहीं है, किन्तु घरयंधारण करना ही उसका 
श्रेष्ठ प्रतीकार है। 
किं घन्बी तपस्वी वा यो रणे मरण शरसन्धाने मनःसमाधाने च 
| ह्यति ।। १९॥) 
बह केसा धनुर्धारी अथवा तपस्वी है जो रण में, मरण में, बाण-चढ़ाने में 
और मन को समझाने में मोह में-अज्ञान पें--पड जाता है ? 

(क्रेत प्रतिक्रतमङ्ुबेतो नेहिकफलमस्ति नामुत्रिकञ्च ॥ १२ ॥) 

उपक्कारी के प्रति प्रत्युपकार न करनेवाले को इस लोक कोर परलोक में 
'भी कोई फल प्राप्त नहीं होता । 
“शेत्रुणाउपि सूक्तमुक्तं न दूषयितव्यम्‌ ॥ १३॥ ` 
शत्रु के द्वारा भी कही गई उत्तम उक्ति में दोष न लगाना चाहिए। _ 

( कलहजननम्‌ अप्रीत्युत्पादनं च दुजनानां धर्मा न सज्जनानाम्‌ ॥१४॥ 
लडाई लगाना, बेर कराना दुजंनों का कायं है सज्जनोंकानहीं। ¬ 
श्रीने तस्याभिमुखी यो लब्धाथमात्रेण सन्तुष्टः ॥ १० ॥, 
भाग्यवश जो मिल गया उसोसे सन्तुष्ट हो जानेवाळे व्यक्ति के पास 

-लक्ष्मौ नहीं आती । 


तस्य कुतो बंशवृद्धिर्या न प्रशमयति वेरानुबन्बनम्‌ । १६॥ 
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जौ परम्परा से प्राप्त बेरभाव को शान्त नहीं कर मकता उसके वंश का 
विस्तार कैसे हो सकता है? अर्थात्‌ किती से पुराना बेर, ठना रहने पर 
भवश्य ही कभी न कभी मारपीट में कुछ आदमी मरंगे और इस प्रकार वंश 
ही वृद्धि में बाधा होगी अत: बर मिटा दे । र 
( भोतेष्वभयदानात परं न दानमस्ति ॥ १७॥ , 
डरे हुये को अभयदान देने से बढ़कर दुसरा कोई श्रेष्ठ दान नहीं है । 


स्वस्यासम्पत्तौ न चिन्ता किञ्चित्‌ काङक्षितमथ ( प्रसूते) दुग्धे 
किन्तूत्साहः ॥ १८॥ ) 

अपनी दरिद्रता के विषय में चिन्ता में पड़े रहने से कोई लाभ नहीं होता 
किन्तु उत्साह रखने से अच्छा फल मिलता हे । अर्थात्‌ उत्पाहपूवक उद्योग 
करने से लक्ष्मी अवश्य प्राप्त होती हैं । 

स खलु स्वस्यैवापुण्योदयोऽपराधो बा (यः) सर्वेषु कल्पफलप्रदोऽपि 
स्वामी भवत्यात्मनि बन्ध्यः॥ १६ ॥। 

यदि कोई स्वामी सवसाधारण के लिये कल्पवृक्ष के तुल्य फलदायक हो 
किन्तु मात्र अपने को उससे कोई फल न मिल सके तो उसे अपने ही पापों का 
उदय अथवा अपना ही कोई अपराध समझना चाहिए । 

(सं सदैव दुःखितो यो मूलघनमजंबर्धयन्ननुभवति ॥। २० ॥ 

बह व्यक्ति सदा ही दुखी बना रहता हैजा मूल धनका उपयोग 
करता हे । , 

मूंखंदुजेनचण्डालपतितः सह संगति न कुयात्‌ ॥ २१॥ , 

मूर्ख, दुजंन, चण्डाल ओर पतित पुरुषों की संगति न करे । 

कि तेन तुष्टेन यस्य हरिद्राराग इब चित्तानुरागः ॥ २२॥ 

जिसका प्रेम हलदी के रंग के समान धो देने से छट जानेवाला हो 
धर्थात्‌ थोड़े में ही. बदल जानेवाला हो उस मनुष्य के सन्तुष्ट हो जानेसेभी 
बया लाम होगा? वह क्षणभर में फिर बदलकर अहित भी कर सकता है । 

 स्वात्मानमविज्ञाय पराक्रमः कस्य न परिभवं करोति ॥ २३॥ ` 

अपनी शक्ति और सामथ्यं का अनुमान किये बिना दूसरे पर आक्रमण 
करने से किसकी पराजय नहीं होगी | | 

नाकान्तिः पराभियोगस्योत्तरं किन्तु युक्तेरूपन्यास: ॥ २४॥ 

शत्रु के आक्रमण का वास्तविक उत्तर स्वयं भी आक्रमण कर देता नहीं 
होता, किन्तु युक्ति से कोई बात करना ही उसका वास्तविक उत्तर होता है । 

राज्ञोऽस्थाने कुपितस्य कुतः परिजनः ॥ २५ ॥ 
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बिना बात की बात बिगड़ बेठने वाले राजा के पास सेवकों का अभाव 
रहता है । र | | 5 
(न मृतेषु रोदितव्यमश्रुपातसमा हि किल पतन्ति तेषां हृदयेष्ब- 
ङ्गाराः | २६ ||, EES | 
किसी व्यक्ति के मृत हो जाने पर रुदन नहीं करना चाहिए क्योंकि 
इससे उस मृत व्यक्ति को अश्रुपात के तुल्य अद्धारपतन की हादिक पीड़ा 
हीती है । | | | a 
(अतीते च बस्तुनि शोकः श्रेयानेब यदास्ति तत्समागमः ॥ २७ ॥ 
नष्ट हुए पदाथ फे लिये शोक करना तभी कल्याणकारक ससझा 'जायगा 
जब कि वह पुनः मिल जाय किन्तु ऐसा कभी होता नहीं । अतः मृत व्यक्ति 
अथवा नष्ट पदाथ के लिये शोक करना सवथा व्यर्थ. है । 
( शोकमात्मनि चिरमतुवासयँञ्जिबर्गेमनुशोषयति | रम्‌ | _) ` 
किसी वस्तु के लिये चिरकाल तक शोक करते रहने से. धर्म, अथं ओर 
काम तीनों का नाश होता है । | | 
(से किंपुरुषो योऽकिख्नः सन्‌ करोति बिषयाभिलाषम्‌ |; २६7) 
_ जो व्यक्ति दरिद्र होकर भी अगम्य बिषयों की अभिलाषा केरता है वह 
निन्दनीय है । | | ~ | 
(अपे प्रियपूर्व सम्भाषणं स्वर्गच्युतानां लिङ्गम्‌ | ३०॥ , 
जी व्यक्ति अपरिचितों से मिलकर मघुर भाषणपुवक बातचीत करे उसे 
समक्षना चाहिये कि वहु किसी कारणवश स्वर्ग से भ्रष्ट होकर इस मृत्युलोक 
में भा गया है! | | “र 
“य ते मृता येषामिहास्ति शाश्‍वती कीत्तिः || ३१ ॥ ` 
जसकी कीति इस लोक में निरन्तर वत्तंमात है वह मृत होकर भी 
जीवित है । 
स केबलं भूभाराय जातो येन न यशोभिधेवलिताति भुबनानि ॥३२॥ 
जिसने अपनी कीत्ति-चन्द्रिका से भुवनों को उज्ज्वल नहीं किया उसका 
ण थ्वी के लिये व्यथं भार है । | 
परोपकारो योगिनां महान्‌ भवति श्रेयोबन्ध इति ॥ ३३ ॥ ) 
योगियों-महापुरुषों द्वारा किये गये जनकल्याण के कार्य छोर्गो के लिये 
महती कल्याण परम्परा है । ह 
`का नाम शरणागतानां परीक्षा ॥ ३४॥ ) 
जो व्यक्ति अपनी शरण में आ जाय उसकी परीक्षा नहीं करनी 
चाहिए । 


चि 
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(अभिभवनमन्त्रेण परोपकारो महापातकिनां न महासत्त्वानाम्‌ ॥१४॥ | 
किसी अभिलाषा से परोपकार करना महापातकियों का कार्य है, महा- 
पुरषो का नहीं । 
(तस्य भूपतेः कुतोऽभ्युदयो जयो वा यस्य ट्विषत्सभासु नास्ति गुण 
ग्रहणप्रागल्भ्यम्‌ ।। ३६ WM) | 
` शत्रुओं को भी सभा में जिस राजा को कीत्ति का गान नहीं किया जाता 
उसका जय थोर अभ्युव्य केसा ! अर्थात्‌ राजा को इतना प्रभावशाली होना 
° चाहिए कि शत्रु भी उसके गुणों ओर प्रभाव का लोहा मानें । 
तस्य गृहे कुटुम्बं धरणीयं यत्र न भवति परेषामाभिषम्‌ ॥ ३७॥ 
आपत्ति के समय पलायन करते समय अपने कुटुम्ब को ऐसे व्यक्ति के 
यहां छोड़ जाना चाहिए जहाँ कटम्ब को दुसरे के द्वारा कोई हानि म हो । 


दरखी नात्मनः किमपि फलं विप्लवेन महाननथे- - 
सम्बन्धः | २१८ ॥।_ 

दुसरे की स्त्री ओर द्रव्य रखने से अपना कोई लाम नहीं होता किन्तु 
यदि किसी प्रकार का उपद्रव हुआ तो उससे महान्‌ अनथ होता है। | 
“आत्मानुरक्तं कथमपि न त्यजेत्‌ यथास्ति तदन्ते तस्य सन्तोषः ॥ ३ 
अपने यहां रहने में जिसे परम सन्तोष हो ओर जो अपने ऊपर अनुरागी 
हो ऐसे व्यक्ति का परित्यागं कभी भी नहीं करना चाहिए । 


(आव्मसंभाबितः परेषां श्रत्यानामसहमानश्च श्ृत्यो हि बहुपरिजन- 
मपि करोत्येकाकिनं स्वामिनम्‌ ॥ ४० 9 
जो नोकरों की बढ़ती न देख सके ओर अपने को बहुत बड़ा माने ऐसे 
भृत्य के होने से राजा के बहुत से भी सेवक धीरे-धीरे करके चले जाते हैं 
ओर राजा अकेला रह जाता है । अतः राजा को चाहिए कि. वह सेवको में 
प्रमुख ऐसे. व्यक्ति को बनावे जो अपने साथी सेवकों की तरक्की से प्रसन्न हो 
ओर स्वयं विनम्र स्वभाव का हो 
` (अपराधानुरूपो दण्ड: पुत्रेऽपि प्रणतव्यः॥ ४१॥) || 
अपराध के अनुसार पुत्र को भी दण्ड देना चाहिए । 
| देशानुरूपः करो म्राद्यः ॥ ४२ 4) 
देश की स्थिति के अनुसार ही कर ग्रहण करना चाहिए । 
'प्रति पाद्यानुरूपं बचनम्‌ उदाहत्तेव्यम्‌ ॥ a | 
प्रतिपादेन॑ किये जीने बाळे विषय के अनुकूल ही व [ प्रयोग करे । 
अर्थात्‌ लोगों को जैसा विषय समझाना हो'वसी ही भाषा का व्यवहार करे । 


१० नी० 
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(आयानुरूपो व्ययः कार्य:॥ ४४॥) | 
आय के अनुसार ही व्यय करना चाहिये। | 
( रेश्वयौनुरूप प्रसादो विघेयः॥ ४५ ॥) 
झपनी सम्पत्ति के अनुरूप हो दूसरों को भेंट ओर पुरस्कार आदि देना 
चाहिए । फे 
_ टस पुमान्‌ सुखी यस्यास्ति सन्तोषः ॥ ४६ ॥) 
वही पुरुष वास्तविक सुखी है जिसको सन्तोष है। _ 
( रेजस्बलाभिगामी चाण्डालादप्यधमः ॥ ४- ) 
रजस्वला जी के साथ सम्भोग करनेवाला व्यक्ति चांडाल से भी अधिक 
नीच है । | | की ) | 
| (सलज्जं निलेग्ज न कुयोत्‌ ॥ ४८ ॥ | 
संलज्ज व्यक्ति को निर्लज्ज न बना दें अर्थात्‌ विनम्र भाव से रहने 
वाले व्यक्ति को मुंहलगा बना कर ढीठ कर देना उचित नहीं होता । 
(स पुमान्‌ सब्श्जोऽपि नग्न एव यस्य नास्ति सच्चरित्रम्‌ आवर 
णम्‌ ॥ ४६ || ) 
जिस पुरुष के पास सच्चरित्र रूरी आवरण नहीं है वह वज्र पहने हुए 
भी नंगा ही है। 
नग्नोऽप्यनग्न एव यो भूषितः सच्चरित्रेण ॥ ५० ॥) 
जो सच्चरित्र से विभूषित है वह नंगा होने पर भी वस्त्रयुक्त है।_ 
(सबंत्र संशयानेषु नास्ति कायसिद्धिः ॥ ५१ 9 
सर्वत्र संशयभरी दृष्टि रखने वाले को कार्यों में सिद्धि नहीं प्राप्त होती । 
(_न क्षीरघृताभ्यां परं भोजनमस्ति ॥ ४२ ॥) 


~ 


दूध ओर घी से बढ़कर दुसरा मोजन नहीं है । 


यातन बृत्तिरभव्यानाम्‌ ॥ ५३ ॥) 
दुपरो को पीड़ित कर अपना जीवन निर्वाह करना दुष्टों का काम है । 
(बरमुपवासो न पराधीनं भोजनम्‌ ॥ ४१ ॥) 
उपवास कर लेना अच्छा है किन्तु दूसरों के अधीन रहकर भोजन करना 
श्रेष्ठ नहीं है । 
(स॒ देशो$नुसत्तेव्यो यत्र नास्ति बणसङ्करः ॥ ४५ ॥) 
उस देश में निवास करना चाहिए जहां वर्णसंकर अर्थात्‌ क्षुद्र प्रकृति के 
मनुष्य नहों। ' 
(स जात्यन्धो यः परलोकं न पश्यति ॥ ४६ | |) 
जो अपना परलोक का हित न देखे वह स्वभावतः अन्धा है । 
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(तं, विद्या, सत्यमानृशंस्यमलोल्यता च ब्राह्मण्य न पुनजोति- 
मात्रम्‌ ॥ ४७ || 
शुभ संकल्प, सद्विद्या का अभ्यास, सत्यपालन, अक्ररता ओर गाम्भीयें 
गुणों से मनुष्य ब्राह्मण होता हे केवल ब्राह्मण जाति में जन्म लेने से नहीं । 
(निःस्पृहाणां का नाम परापेक्षा ॥ va | 
जो व्यक्ति निःस्पृड हैं--जिनको किती बात का अभिलीष नहीं हैं उनको 
दुसरे व्यक्ति की सहायता आदि को कया आवश्यकता है । 
क॑ पुरुषमाशा न क्लेरायति ॥ ४९ ॥) 
आशा किसे नहीं दुख देती । 
स संयमी ग्रदाश्न मी वा यस्याविद्यातृष्णाभ्पामनुपहत चेतः ॥ ६० ॥ ¦ 
जिमके हृदय में अज्ञान ओर तृथ्णा नहीं है वढी व्यक्ति वस्तुतः संयमी 
ओर गृहस्थ है। 
शीलमलंकारः पुरुषाणां न देहखेदाबहो बहिः ॥ ६१॥ 
पुरुषों के लिये 'शोल' ऐसा भाभुषण है जो बाहर से देह को किसी 
प्रकार का कष्ट नहीं देता अथवा भार नहीं लगता । 
अप्रियकत्तने प्रियकरणात्‌ परमम्‌ आचरणम्‌ ॥ ६३।।/ 
अप्रिय आचरण करते वाले व्यक्ति के प्रति प्रिय व्यवहार करना सवश्रठ 
भाचरण है। 
| अप्रयच्छन्नथिने ने परुषं भयात्‌ ॥ ६9 | , 
जिसे कुछ देना न चाहे ऐसे याचक के प्रति कम से कम कठोर वचत तो 
न बोले । 
` स स्वामी मरुभूमियत्राथिनो न भवन्तोष्टकामाश्च ॥ ६५॥ 
वह स्वामी मरुभूमि के समान है जिससे याचकों की अमोष्ट याच्य 
पुण हो। 
प्रजापालनं हि राज्ञो यज्ञो न पुनभूतानामालम्भः॥ ६६॥ 
(राजा का यज्ञ प्रजापालन है न कि जीवों की बलि देना |) 
प्रैभूतमपि नावपराघसच्त्रव्यावृत्तये नृपाणां बलं धनुबी किन्तु 
शरणागतरक्षणाय ॥। ६७ ॥ | 
राजा को प्रजुरशक्ति सन्य बल आदि अथवा रढ़ धनुष निरपराध 
व्यक्तियों को नष्ट करने के लिये नहीं किन्तु शरणागतों की रक्षा के लिये 
होता है । | | | 
[ इति सदाचारत्तमुद्देराः ] 
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२७. व्यवहारसमसुदेश; 


कलत्रं नाम नराणामनिगडमपि बन्धनं हृढ्माहुः ॥ १॥ 
मनुष्यों के लिये भार्या बन्धन की लोहुनश्टुङ्कला न होने पर भो इढ़ 
बन्धन है | 
ण्यवश्यं भत्तेव्यानि माता, कलत्रम्‌ , अग्राप्तव्यवहाराणि चाप- ` 
त्या ie | के | | 
माता, खरी, ओर व्यवहार में अबोध सन्तति इन तीनों का भरणनफोषण 
अवश्य करना चाहिए । 
दानं तपः प्रायोपवेशनं तीर्थोपासनफलम्‌ ॥ ३॥) 
न, तप और उपवास ये तीथ सेवा के फल हैं। 
ip देबस्वापरिहरणं क्रव्यादेषु कारुण्यमिव, स्वाचारच्युतेषु 
पापभीरुस्वमिव प्राहुः ॥ ४) 
तीर्थ स्नान में वास करनेवाले देवता का द्रव्य नहीं ग्रहण करले यह कहना 
बसा ही है जैसे मांस भक्षक में करुणा का होना ओर अपने आचार-विचार 
से भ्रष्ट पुरुष में पाप भीरुता का होना । ऐसा लोग कहते हैं। 


(अधार्मिकत्वमूं अतिनिष्ठुरत्बं बच्धकत्व॑ प्रायेण तीथवासिनां 
प्रकृति: ॥ ५ ॥ 


अधामिक होना, अतिक्र होना, वच्चना करना. यह प्रायः तीथं.वासियों 
का स्वभाव होता है 4) 
(स॒ कि प्रभुयेः कार्यकाल एब न संभावयति भृत्यान !। ६ ॥ 


वह स्वामी निन्दनीय है जो कार्यं के अवसर पर ही सेवकों का पुरस्कार 
आदि से सम्मान नहीं करता ।) 


(स कि भृत्यः सखा बा यः कार्यमुदिश्याथ याचते ॥ ७ I) | 
वह सेवक ओर सखा भी निन्दनीय है जो कायं के समय अथ की याच्ञा 
करता है। 
(दिऽ्थेन प्रणयिनी करोति चाङ्गाकृष्टि सा किंभायो ॥ ८ ॥) 


जो द्रव्य के कारण अनुराग ओर आलिङ्गन करती है वह भार्या निन्द- 
नीय है । 


(स कि देशो यत्र नास्त्यात्मनो वृत्तिः ॥ ६ ॥)) 
बहु देश कुत्सित है जहां अपना जीवन-निर्वाह नहीं । 


व्ययद्वारसमुहेशः | १४६ 
(स किं बन्धुर्यो व्यसनेषु नोपतिष्ठते ॥ १९॥) 


दुःख के अवसर पर काम न आने वाला कया बन्ध्‌ है? अर्थात्‌ वहे कुत्सित 
अन्ध है । 
( तत्कि मित्रं यत्र नास्ति बिश्वासः ॥ ११ ॥ १ 
जिस पर विश्वास न किया जा सके वह कुत्सित मित्र है । 
(स किं गृहस्थो यस्य नास्ति सत्कलत्रसम्पत्तिः ॥ १ 
जिसके पास सती भार्या रूप सम्पत्ति नहीं हैं वह गृहस्थ निन्दनीय हे । 
(त्किं दानं यत्र नास्ति सत्कारः ॥ १३॥) 
विना सम्मान का दान निन्दनीय है । 
(तकि भुक्तं यत्र नास्त्यतिथिसंविभागः ॥ १४॥ ) 
जिस भोजन में अतिथि का भाग न हो बह निन्दनीय भोजन है । 
तत्कि प्रेम यत्र कायेवशात्‌ प्रवृत्ति: ॥ १५॥) 
जहाँ प्री जन वश प्रवृत्ति हो वह प्रेम निन्दनीय है । 
(तत्‌ किमाचरणं यत्र वाच्यता मायाव्यबहारो बा ॥ १ ६॥) 
वह॒द्याचार निन्दनीय है जिसमें. अपयश भोर छुल-कपठ पुणं ब्यव- 
हार हो। | 
(तत्‌ किमपत्यं यत्र नाध्ययनं विनयो बा ॥ १७॥ ) 
- वह कुत्सित पुत्र है जिसमें न अध्ययन हो न विनय हो । 
| सा ज्ञानं यत्र मंदेनान्धता चित्तस्य ॥ १८॥) 
मदान्ध चित्त वाले का ज्ञान निन्दनीय है । 
(तस्क सौजन्यं यत्र परोक्षे पिशुनभावः ॥ १६॥ 
` जहां पीठ पीछे निन्दा की जाती हो वह सजनता केसी?) 
सा किं श्रीयेया न सन्तोषः सत्पुरुषाणाम्‌ ॥ २० ॥ 
. उस लक्ष्मी से भी कया जिससे सशपुरुषों को सन्तोष न हो । 
( तुत्कि कृत्यं यत्रोक्तिरुपक्रतस्य ।। २ १) 
किये हुए उपकार को जहां फह-कहकर प्रकट किया जाय बह उपकार 
प्रशंसनीय नहीं है । 
(तयोः को नाम निवोहो यो द्वावपि प्रभूतमानिनौ पण्डितो लुब्धौ 


साहङ्कारो ॥ २२॥) 
ऐसे उन दो आदमियों का परस्पर निर्वाह कैसे हो सकता है जो दोनों ही 


बड़े अभिमानी, पण्डित, लोमी भोर अहङ्कारी हों । 
( स्वान्त इव स्व-दत्ते नाभिलाषं कुयोत्‌ ॥ २३ ॥) 


१५० नीतिवाक्यासृतम्‌ | 


अपने द्वारा किये गये वमन के समान अपने द्वारा दी गई वस्तु का पुनः 
अभिलाष नहीं करना चाहिए । 
(इपक्कत्य मूकभाबोऽभिजातानाम्‌ ॥ २४॥) 
कुलीन ब्यक्ति उपकार करने के अनन्तर मोन रहते हैं। ' 
(पिरदोषश्रमणे बघिरभावः सत्पुरुषाणाम्‌ ॥ २५ ॥ ) 
सज्जन पुरुष दुसरे का दोष सुनने के समय बहरे बन जाते हैं। 
( परकलत्रदशेनेऽन्धमावो महाभाग्यानाम्‌॥ २६ ॥) 
अतीव पुण्यशाली व्यक्ति दुसरे की स्वी को देखने के अवसर पर अग्घे बन 
जाते हैं 
(शित्राबपि गृहायाते संभ्रमः कत्तव्यः कि पुनने महति ॥ २७ ॥) 
जबकि अपने घर में शत्रु के भी आने पर उसका समादर करना उचित 
है तो महान्‌ व्यक्ति के आगमन पर उसका समादर क्यों न किया जायगा । 


(अन्तः सारधनमिव स्वधर्मो न प्रकाशनीयः ॥ २८॥ 
गुप्त धन को जिस प्रकार दूसरे को नहीं बताया जाता उसी प्रकार अपना 
धर्माचरण भी किसी के समक्ष नहीं व्यक्त करना चाहिए) 
(मदप्रमादजे दोषे गुरुषु निवेदनम्‌ अनु प्रायश्चित्तं च प्रतीकारः ॥ २६) 
काम क्रोध आदि फे मद-वश अथवा अस!वधानी से किये गये दुष्कृत्य को 
गुरुजनों से निवेदन करने के अनन्तर उसका प्रायश्चित्त कर लेना ही उसका | 
प्रतोकार है । 
(श्रीमतोऽथोजेने कायक्लेशो घन्यो, यो देव-द्विजान्‌ प्रीणाति ॥?०।| 
जिस धन से देवता और ब्राह्मणों को प्रसन्न किया जाता हो उस धन के 
सजन में श्रीमानों का कए धन्यवाद के योग्य है । 
(चणका इब नीचा उदरस्थापिता अपि नाविकुब्रोणास्तिष्ठन्ति ॥३१॥) 
नीचो के साथ कितना भी आत्मीय भाव क्‍यों न कर लिया जाय वे 
पेट में डाले गये अर्थात्‌ खाये हुये चनों की भांति कुछ न कुछ विकार 
करते ही हैं । 
(स पुमान्‌ बन्द्यचरितो यः प्रत्युपकारमनवेच्ष्य परोपकारं करोति ॥ ३२॥) 
उस पुरुष का आचरण वन्दनीय है जो प्रत्युपकार की आशा न रखकर 
दुसरे का उपकार करता है। 
(ङ्ग [नस्य वेराग्यं, भिक्षोत्रिटत्वम्‌ , अधनस्य विलासो, वेश्यारतस्य 
शौचम्‌ , अबिदितवेदितव्यस्य तत्त्वग्रह इति पञ्च न कस्य मस्तकः 


शुलानि ॥ ३३ || 
अज्ञानी का वैराग्य प्रहण करना, भिक्षु का कामुक होना, निधन का 
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विलास भोग में रत होना बेश्यागामी की पवित्रता तथा तत्वज्ञान अर्थात्‌ 
ब्रह्मज्ञान से पूर्व जानने योग्य बातों को जाने बिना तत्वज्ञान के लिये आग्रह 
करना ये पांच किसके लिये 'शिरददं’” नहीं होते अर्थात्‌ इन बातों से सबको 
कष्ट होता 
(व हि पश्च-महापातकी योऽशख्मशाखं बा पुरुषमभियुञ्जीत ॥३४॥ ) 
जो व्यक्ति शञ्न रहित अथवा शाक्ष ज्ञान से शुन्य पुरुष से युद्ध अंथवा 
शास्राथ के लिये प्रवृत्त होता हैं उसे पांच महापापों के करने का पाप 
होता है। 
(ल्ली, बालक, गो, ब्राह्मण ओर अपना स्वामी. इनका वध पंच महा- 
पातक १) | 
उपश्रति श्रोतुमिब का्येबशान्नीचमपि स्वयमुपसर्पत्‌ ॥ ३२ ॥ 
उपश्रति सुनने के समान ही कार्य-वश नीच के घर भी स्वयं जाना 
चाहिए । 
नक्तं निर्गत्य यट्किस्विच्छुभाशुभकर वचः । 
श्रूयते त्वुर्वीरा देवप्रश्‍नमुपश्चुतिम्‌ ॥ ( हारावली ) 
भधिष्य का शुभ अशुभ बताने के लिये देवगण रात्रि में कुछ शब्द करते हैं 
इस विश्वास से रात्रि के समय धर से निकल कर उस शब्द को सुनने के छिये 
जो गम्य अगम्य स्थान पर जाकर उस शकुन को सुनते हैं उस देव प्रश्न को 
विद्वान्‌ उपर्क्षात कहते हैं । 
वेश्यागमो गृहिणीं गृहपति बा प्रत्यबसादयति ॥ ३६॥ 
वेश्या फे समागम से गृहिणी अथवा गृहपति का बिनाश हो जाता है। 
(विश्यासंग्रहो देबडिजगृहि णीबन्धूनासुच्चाटनमन्त्रः ॥ ३७ 
वेश्या से व्यवहार रखना देवता, ब्राह्मण अपनी खी भोर बन्धुओं के लिये 
उच्चाटन मन्त्र के प्रयोग के समान है। | 


( अहो लोकस्य पापं यन्निजखी रतिराप भवति निम्बसमा, परगृहीता 

शुन्योपि भवति रम्भासमा॥ देह्‌ ॥) 
__ पाप के विषय में लोगों की यह केसी बिडम्बना है कि कामदेव की स्त्री 
रति के समान भी अपनी स्त्रो नीम के समान कडवी अथवा अप्रिय लगती है 
ओर परपुरुष की स्त्रो कुतिया के समान छुद्र होने पर भी रम्भा देब्रलोक की 
अप्सरा के समान श्रिय लगती है । 

_ (सि सुखी यस्य एकदेव दारपरिमहः॥ ३६॥ 

सुखी वही है जिसको एक ही स्त्री होती हैं।) 
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.. व्यसनिनो यथा अभिसारिकासु सुखं न तथा अ्थेबतीबु ॥ ४० ॥ 
लम्पट पुरुष को व्यभिचारिणी अभिसारिका से जैसा सुख मिलता है वसा 

येण्या से नहीं । 

महान्‌ घन-व्ययस्तदिच्छानुवत्तेनं देन्यं चाथबतीषु ॥ ४१ ॥ 

वेश्या के यहां जाने में बहुत घन का व्यय करना पड़ता है, उसकी इच्छा 
का अनुसरण करना होता है ओर विनम्र याचक बनना होता हैं। 

आस्तरणं, कम्बलो, जीवधनं, गदभः, परिप्रहो, बोढा; सबंकमोणश्च 
श्त्या इति कस्य नाम न सुखाबहानि ॥ ४२ ॥ 

_ बिस्तर, कम्बल, पशुधन-गायबेल आदि, गदह।, ज्ञी, बोझ ढोने वाला 
ओर सब प्रकार का काम करनेवाला सेवक ये किसके लिये सुखदायक नहीं 
होते ! अर्थात्‌ इनसे सबको सुख मिलता है। | 
__ न दारिद्रयात्‌ परं पुरुपस्य लाङ्छुनमस्ति यत्संगेन सर्वे गुणा 
निष्फलतां यान्ति ॥ ४३ ॥ 

पुरुष के लिये दरिद्रता से बढ़कर दुतरा कोई कंक नही है, जिसके संयोग 
से उसके सब गुण निष्फल हो जाते हैं । 

(असब्धाचोऽपि लोको धनिनो भाण्डो भवति ।। ४४॥ ) 
धन न मिलने पर भी लोग घनी पुरुष के सहायक हो जाते हैं । 
(धनिनो यतयोऽपि चाइुकाराः ॥ ४५ i) | 
सन्यासी भी धनी की चाटकारिता-खुशामद करत हैं । 
ह परं पाबनमस्ति ॥ ४६ ॥) 

रश्न और सुवणं से पवित्र किये गये जल से बढ़कर दूसरा कोई पवित्र 

करनेवाला पदाथ भहीं है । 
(स्वयं मेथ्या आपो बह्वितप्ता विशेषतः ।। ४५ ॥ 

जल स्वयं पवित्र है किन्तु अग्नि पर गरम किया गया जल विशेषरूप से 

पवित्र हैं। 
(स एवोत्सबो यत्र बन्दिमोक्षो दीनोद्धरणं च ॥। ४८॥ 

उत्सव वही हैं जिसमें बन्दी छोड़े जायें ओर दीनों का उद्धार किया जाय। 

तानि पबोणि येष्बतिथिपरिजनयोः प्रकामं सन्तपणम्‌ ॥ ४६ ॥ 

पवं, त्योहार के वही दिन हैं जिनमें अतिथि ओर सेवकगण खिलापिला- 
कर पुणं रूप से सन्तुष्ट किये जायं । 

(तास्तिथयो यासु नाधमोचरणम्‌ ॥ ५०.) 

प्रतिपद आदि तिथियों में मनुष्य के लिये वही तिथि तिथि है जिसमें वह 

किसी प्रकार का अधमं का कार्य न करे । 
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(सा तीर्थयात्रा यस्यमकृत्यनिवृत्तिः ॥ ५९ ॥) 
तीथं यात्रा वही सफल है जिसमें मनुष्य दुष्कृत्य का परित्याग कर दे। 
(तत्‌ पाण्डित्यं यत्र बयोबिद्योचितमनुष्ठानम्‌ ॥ ५२॥) 
पाण्डित्य थही सफल है जिसमें अवस्था ओर बिद्या के अनुडप आचरण 
किया जाय। 
(तञ्चातुयं यत्‌ परप्रीत्या कायेसाधनम्‌ ॥ ५३॥) ` 
चतुराई वहो है जिसमें दुसरे को प्रसन्न रख कर अपना कार्य सिद्ध 
किया जाय । 
_ (तंल्लोकोचितत्बं यत्‌ सबंजनादेयत्बम्‌ ॥ ४४ ए) 
लोकोचित वही कम है जिससे मनुष्य सबका प्रिय पात्र बन जाय । 
(जित्र सौजन्यं यत्र नास्ति परोद्वेगः ॥ ५५ ||) 
सज्जनता वही है जिसमें दुसरे को किसी प्रकार का उद्वेग ( भय और 
्रास ) न प्रतीत हो । - 
(तद्वीरत्बं यत्र यौबने नापवादः ॥ ५६] 
धीरता वही है जिसमें युवावस्था में कोई अपयश न हो । 
(तुत्सौभाग्यं यत्रीदानेन बशीकरणम्‌ ॥ ५७ |) 
मनुष्य का सोभाग्य थही है कि वह किसी को कुछ दे भी नहीं ओर लोग 
उसके वश में रहें । 
सा सभारण्यानी यस्यां न सन्ति बिद्वांसः ॥ ५5) 
वह सभा अरण्यस्थली है जिसमें विद्वान्‌ न हों। 
कि तेनात्मनः प्रियेण यस्य न भवति स्वयं प्रियः ॥ ५६ ॥। 
कोई व्यक्ति अपना प्रिय तो हो, किन्तु उसके लिये याप प्रिय न हों तो 
उस प्रियता से कया लाभ ? अर्थात्‌ प्रीति दोनों ओर से समान होनी चाहिए । 


(स कि प्रभुर्यो न सहते परिजनसम्बाधम्‌ ॥ ६०१) 

बह स्वामी श्लाघनीय नहीं है जो सेवकों की बाधाओं ओर आवश्यकताओं 
को नहीं सहन कर सकता, अर्थात्‌ सेवकों की आवश्यकता के अनुकूल यदि 
व्यय न कर सके तो बह स्वामी ठीक नहीं हे ।) 

“न लेखादू बचनं प्रमाणम्‌ ॥ ६१ ॥) 

लेख से बढ़कर वचन को प्रमाण नहीं माना जाता । 

- (अनभिज्जाते लेखेऽपि नास्ति सम्प्रत्ययः ॥ ६२॥) _ 

बिना हस्ताक्षर भादि का अपरिचित लेख भी विश्वसनीय नहीं होता । 
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(त्रीणि पातकानि सद्यः फलन्ति, स्वामित्रोहः, खोबधो बालबध- 


अपने स्वामी से द्रोह, क्ली ओर बालक का वध ये तीन पाप तत्काल 
अनिष्ट फलदायक होते हैं । 


अप्लवस्य समुद्रावगाहनमिवाबलस्य बलबता सह बिम्रह्माय टिरिटि- 
ल्लितॅम्‌ ॥ ६४ ॥ 


विना नाव के समुद्र में प्रवेश के समान निर्बल का बलबान्‌ के साथ वेर 
विनाशकारी होता है ॥) 
(बलवन्तसाश्रित्य विकृति-मजनं सदयो मरणकारणमू ।। ६५॥ 
बलवान्‌ के आश्रय में रहकर उससे बिगाड़ करना तत्काल मरण का 
कारण होता है । 
(प्रवास: चक्रबत्तिनमपि सन्तापयति किं पुननोन्यम्‌ ॥ ६६॥ , 
प्रवास चक्रवत्तियों को भी दु:ख देता है तो स्वल्प साधन सम्पन्न दुसरों 
को क्यों न दु:ख़कर होगा । अर्थात्‌ परदेश में सबको क्लेश होता है । 


(बहुपाथेयं, मनोऽनुकरलः परिजनः, सुविहितश्चोपस्करः प्रवासे दुःखो 
तरणतरण्डको वगः ॥ ६७ ॥ 


प्रवास को सब सामग्री सुव्यवस्थित रूप से हो इतनी बस्तुए प्रवास रूप समुद्र 
में दुःखों से उद्धार पाने कै लिए जहाज के समान हैं । 


| ईति व्यवहार-समुद्दशः.) 


२८. विवाद-समुद्देशः 
( युरोपोसहलादण्डलमो राजा, स्वशुणदोषाभ्यां जन्तुषु गौरव- 
लाघवं ॥। १॥) ।। 
विवाद मे गुण ओर दोषों का निर्णय करने के लिये राजा तराजू को 
डांड़ी के समान निर्णायक है ओर प्रजा को गुरुता ओर लधुता निर्दोष अथवा. 
सदीष सिद्ध होना उसके अपने गुण दोषों पर निभंर करता है । 


(राजा त्वपराधालिङ्गितानां समवर्ती तत्फलमनुभाषयति ॥ २॥ 
राजा पुत्र ओर सामान्य प्रजा में समदष्टि होकर अपराधियों को उनके: 
अपराधों के अनुकूल फल-दण्ड-का भोग कराता है--विधान बनाता है ।) 
(_आदित्यबद्ययाबस्थिताथेप्रकाशनप्रतिभाः सभ्याः ॥ ३ ॥।) 
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राजा की सभा कै.सभासद सुर्य के समान यथार्थ तत्त्व को प्रकाशित करने 
को प्रतिभा से सम्पन्न होते हैं । ' 
( अरृष्टाश्नतव्यवहाराः परिपन्थिनः सामिषाः न सभ्याः ॥ ४ ॥। 
होक व्यवहार ( कानन ) के अनुभव और अध्ययन से शून्य वादी प्रतिः 
वादी अथवा राजा के शत्रु एवं सहज ईर्ष्या द्वेषयुक्त व्यक्ति राजा के न्यायालय 
के सदस्य होने योग्य नहीं होते! ) 


भपक्षपाताभ्यामयथार्थंवादिनः सभ्याः सभापतिश्च सद्यो मानाथ- 
हानि लभेरन्‌॥ ५॥) | 
लोभ अथवा पक्षपातपूर्ण दृष्टि के कारण अयथाथंवादी-ठीक निर्णय न 
देनेवाले सभासदों और सभापति-न्यायाधीश अथवा राजा की तत्काल मान- 
हानि ओर अथंहानि होती है । । 


तत्रालं विबादेन यत्र स्वयमेब सभापतिः प्रत्यथी ॥ ६॥ 

जिस विवाद में स्वयं सभापति=न्यायाधीश ही विरोधी अथवा पक्षपात= 
पूणे हो जाय वह विवाद अथवा मुकदमा व्यथं है । क्योंकि न्यायाधीश के अतु- 
कूल सब सभासद बोलगे । 

सभ्यसभापत्योरसामञ्जस्येन कुतो जयः, किं बहुभिश्छुगलः श्वा न 
क्रियते | ७॥ ) 

सभासदों भोर सभापति में जब एंकमत्य न होगा तब बिजय की आशा 
करना व्यथं हे । कपा बहुत से आदमी कह कर बकरे को कुत्ता नहीं बना देते । 

यहां हितोपदेश की उस कथा का सन्दर्भ है जिसमें एक ब्राह्मण जब 
बकरे को लादे हुए जा रहा था तब धुत्तों ने सलाह करके उस बकरे को अंपने 
खाने फे लिये छीनना चाहा । वे एक एक करके थोड़ी-थोड़ी हुरी पर खड़े हो 
गये और अपने पास आते ही उस ब्राह्मण से कहते हैं कि क्या ब्राह्मण होकर 
कुत्ते को ढोते फिरते हो ? इस प्रकार लगातार कई आदमियों के कहने पर 
ब्राह्मण को संशय हो गया ओर उसने बकरे को माग में ही छोड़ दिया जिसे 
धुं लोग ले गये । मुकदमे में भी जब बहुसंख्यक सभासद किसी असत्‌ पक्ष कों 
भो सत्‌ सिद्ध करने लगेंगे तो उन्हीं की जीत होगी । 

पराजित व्यक्ति के चिह्न-- 

बिवादमास्थाय यः सभायां नोपतिष्ठेत, समाहूतोऽपसरति, पूर्वोक्तः 
युत्तरोक्तेन बाधते, निरुत्तरः पूर्वोक्तेषु यृत्तेसु. युक्तमुक्त न प्रतिपद्यते, 
स्बदोषमनुवृत्य परदोषमुपालभते, यथाथवादेऽपि द्वेष्टि. सभामितिं परा- 
जितलिङ्गानि ॥ ® | ` 
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विवाद-मुकदमा प्रारम्भ करके जो न्यायालय में उपस्थित न हों, पकार 
होने पर चला जाय, उसका प्रथम वक्तव्य आगे के वक्तव्य से विद्ध पड़ता हो 
पूर्वेकथित युक्तियुक्त बात का उत्तर दैने में बसमथं हो भोर युक्तियुक्त को. न 
माने, अपना दोष न मान कर दूसरे का दोष निकाले यथाथ न्याय होने 
पर भी न्यायालय का अनोविश्य बतलावे यह सब पराजित के छक्षण हैं। 
छलेनाप्रतिभासेन बचनाकौशलेन चाथहानिः ॥ ८॥। 
विवाद में यदि सभासद छलकपट करें, अथवा अभियोग के विषय में 
` ठीक परामश ओर अनुसन्धान न करें बोलने में निपुण न हों तो वादी प्रति- 
बादी को व्यर्थं हानि होती है । 
( भुक्तिः, साक्षी, शासनं प्रमाणम्‌ ॥ ६ ॥ 
विवाद में तीन चीज प्रमाण मानी जाती है भुक्ति अर्थात्‌ जमीन 
जायदाद पर बारह बषं तक का कब्जा, गवाह, ओर न्यायालयीय लेल दस्ता- 
वेज आदि!) 
| ष सापवादा, साक्रोशाः साक्षिणः शासनं च कूटलिखितमिति 
दं समापयान्त ॥ १० ॥। 
अधिकार अथवा कब्जा बलात्‌ किया गया हो, गवाह सदोष हों, ओर 
( दस्तावेज ) अधिकार पत्र साफ लिखा पढ़ा न हो तो विवाद का मुकदमे का. 
अन्त नहीं हो पाता ।) | 
(बलास्कृतमन्यायक्ृतं राजोपधिकृतं च न प्रमाणम्‌ ॥ ११ |) | 
जो बात बलात्‌ कराई गई हो, अन्याय से हुई हो अथवा राज-बल से 
हुई हो बह प्रमाणभूत नहीं होती. । 
वेश्याकिंतबयो रुक्तं प्रहणानुसारितया प्रमाणयितव्यम्‌ ॥ १२॥ 
वेश्या भौर ज॒आड़ी का वचन जितना ग्राह्य हो उतना प्रमाणित मानना 
चाहिये । 
असत्यंकारे व्यवहारे नास्ति विवादः ।। १४ ॥ 
संथा झठे व्यबहार में विवाद महीं होता । अर्थात्‌ जब वादीप्रतिवादी 
दोनों ही झूठे होंगे तो अभियोग क्या चलेगा ?। 
(नोबीबिनाशेषु विवादः पुरुषप्रामाण्यात्‌ सत्यापयितव्यो दिव्य- 
क्रियया बा ॥ १४॥ 
धरोहर के रूप में रबखे गये मूलद्रव्य ( पु'जी ) के विवाद में जिसके 
यहां वह वस्तु रकख गई अथवा जिसने रवश्च उस पुरुष की विख्यात प्रामा- 


# प्रतिभास के अनुसन्धान ओर परामशं अर्थ के लिये देखिए काव्य 
प्रकाश दशम उल्लास प्रारम्भ--वाच्यवचित्र्यध्रतिभासादेव पर वामन टीका ॥ 
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णिकता अप्रामाणिकता के आधार पर सत्य का निर्णय करना चाहिए अथवा 
शपथ ग्रहण अथवा दण्ड के द्वारा सत्य का निणय करना चाहिए ।) 

यादृशो तादृशो बा साक्षिणि नास्ति देवी क्रिया किं पुनरुभयसम्मते 
मनुष्ये नीचेऽपि ॥ १४ ॥ 

जब कि जैसे-तेसे अर्थात्‌ साघारण. अथवा निकृष्ट चरित्र के गवाह से 
शपथ नहीं कराई जाती तब वादी ओर प्रतिवादी दोनों से सम्मत नीच' 
गवाह से शपथ कंसे कराई जावगी । 


यः परद्रव्यमभियुश्जीताभिलुम्पते वा तस्य शपथः क्रोशो दिव्यं 
बा। १६ !। | | 

जो कोई दूजरे का द्रव्य अपहरण कर ले अथव! नष्ट करदे तो उस विवाद: 
में शपथ, कुड़की अथवा दण्ड का भय दिखाकर निर्णय करना चाहिए । 


(अमिचारयोगेविंशुद्धस्याभियुक्ताथेसंभावनायां. प्राणावशेषोडथौप- 
हार: ॥ १७॥; 
शपथ आदि प्रयोगों के द्वारा अपने को निर्दोष सिद्ध करनेवाले व्यक्ति का' 
. अपराध यदि पुनः सिद्ध हो तो उसके प्राणों को छोडकर उसका शेष समस्त 
धन राजा को ग्रहण कर लेना चाहिए । 
(लिक्चिनास्तिकस्वाचाराच्च्युतपतितानां देवी क्रिया नास्ति ॥ १८॥ 
न्यासी, व॑ रागी आदि चिह्मधारी, नास्तिक ओर अपने आचार से भ्रष्ट 
तथा पतित पुरुषों कै वाद-बिवाद के निर्णय में शपथ क्रिया का प्रयोग नहीं 
करना चाहिए क्‍योंकि ये झूठी शपथ भी ले लेते ई।) 


( तेषां युक्तितो5थेसिद्धिरसिद्धिबी ॥ १६ ॥) | 
उनके विवाद का निर्णय युक्तियों द्वारा करके उनको दोषी अथबा निर्दोषः 
ठहरावे । 
सन्दिग्धे पत्रे साच्ये बा विचाय परिच्छिन्यात्‌ ॥ २० ॥ 
दस्तावेज आदि शासकीय अभिलेख अथवा गवाह जब सन्दिग्ध हों तब 
बहुत विचारपूषंक निणय करना चाहिए। 
` परस्परबिबादे न युगेरपि विवादसमाप्तिरानन्त्यादू बिपरीत प्रत्युक्ती 
नाम्‌ ॥ २१ ॥ 
वादी प्रतिवादो यदि स्वय हो तक-ब्रितकं ( बहस ) करने लगे तो प्रश्नों 
और उत्तरों तथा युक्तियों को अनन्तता के कारण युगो तक अभियोग का 
निणंवः नहीं हो. सकता अतः धर्माधिकारी अथवा वकीलों के माध्यम से विवादः 
का निर्णय करना चाहिए । 


'श्श्प नीतिवाक्यासतम्‌ 


(प्रामे पुरे बा वृत्तो व्यबहारस्तस्य विषादे तथा राजानमुपेयात्‌ ॥ २२॥) 
ग्राम अथवा तहसील में झगड़ा निपट जाने पर भी यदि पुनः विवाद | 
उपस्थित हो जाय तो ऐसे विवाद में राजा के पास आना चाहिए । 


(राज्ञा दष्टे व्यवहारे नास्त्यनुबन्धः।। २३ ॥ 
राजा के द्वारा अभियोग का निर्णय हो जाने पर अपीळ नहीं होती । 
भनुबर्व का अथं दोष किया गया है जिसके अनुमार अर्थ होगा राजाके निणंय _ 
में दोष नहीं होता ।) | 
(राजाज्ञां मयोदां बाऽतिक्रामन्‌ सद्यः फलेन दण्डेतोपह्न्तेव्य: । hy | 
राजा की आज्ञा अथवा न्याय की मर्यादा का उल्लक्चत करने वाडे 
तात्कालिक दण्ड से दण्डित करना चाहिए । 


(न हि दण्डादन्यो5स्ति विनयोपायो5ग्निसंयोग एवं वक्र काष्ठं सर 
लयति ॥ २५ |) 
प्रजा को अनुशासन में लाने के लिये दण्ड के अतिरिक्त दूधरा डपाय नहीं 
है । टेढ़ा काष्ठ अर्ति कै संयोग से ही सीधा होता है । 
(ऋजु सर्वेडपि परिभवन्ति नहि तथा वक्रः संडिद्यते यथा 
'सरलः ॥ २६ ॥ 
सीधे को सब दबा लेते हैं। वन में खड़ा टेढ़ा पेड़ बसा नहीं काटा जाता 
जसा कि सीधा । 


स्वोपालम्भपरिहारेण परमुपालभेत स्वामिनमुत्कषयन्‌ गोष्ठीमब- 
तारयेत्‌ ॥ २७ ॥ 

राजा की ओर से नियुक्त धर्माविकारी सरकारी वकोल को राजकोय पक्ष 
को प्रबल सिद्ध करले हुए राज्य के ऊपर लगाया गया आरोप दूर कर दुसरे 
को दोषी ठहराते हुए समझोता करा देना चाहिए । 
न हि भत्तरभियोगात्‌ परं सत्यमसत्यं बा बद्न्तम्‌ अवशृह्णोयात्‌ ॥ २८ ॥ 

स्वामी का पक्षपात करके सत्य अथवा असत्य कुहनेवाले के अनुसार किसी 
को दोषो नहीं सिद्ध करना चाहिए । अर्थात्‌ राजनिपुक्त पुरु को विवाद में. 
पक्षपात नहीं करना चाहिए । 

िथेसम्बन्धः सहबासश्च नाकलहः संभबति ॥ २८ ||) 

एक ही साथ रहकर पसे का लेन देन विना झगड़ा के नहीं चल सकता । 
झर्थात्‌ ऐसी स्थिति में कलह, अवश्य होगा । अत: दो पृथक व्यक्ति यदि एक 


साथ शान्ति से रहना चाहें तो आपस में पैसे का लेन-देन नहों करना 
चाहिए । 


विवादसमुद्देशः १५६ 


(निघिराकस्मिको वाऽथलाभः प्राणेः सह सकद्चितमप्यथेमपहार- 

यति ॥ २६) | | | 

पृधर्जो से संचित अथवा प्राप्त निधि अथवा अकस्मात्‌ मिला हुआ धन 
प्राणो के साथ सञ्चित अथं को भी नष्ट कर देता है । 


“ब्रह्मणानां हिरण्ययज्ञोपवीतस्पशेनं च शपथः॥ ३० ॥) | 
ब्राह्मण की शपथ सुवणं अथवा यज्ञोपवीत कै स्पशं से होती है । 
(शखरत्नभूमिबाहनपल्याणानां तु क्षत्रियाणाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
शस्त्र, रत्न मोती, हीरा आदि, पृथ्वी, सवारी घोड़ा, हाथी आदि और 
सवारी की जीन का स्पर्श कराकर क्षत्रियो से शपथ कराई जाती द्वै।) 


(श्रवणपोतस्पर्शनात्‌ काकिणीहिरण्ययोबी वैश्यानाम्‌ ॥ ३२ ॥| 
कान, छोटा बच्चा, तीस कोडियां अथवा सुवणं के स्पशं से बंश्यों को 
शपथ होती है ।) * 

_ (शुद्राणां क्षीरबीजयोबल्मीकस्य बा ॥ ३३॥ | 
शूद्रो कॉ. शपथ, क्रिया, दूध, अन्म ओर बावी के स्पशं से होती है । ) 
कारूणां यो येन कमणा जीवति तस्य तत्कर्मोपकरणानाम्‌. ॥३४॥ 

जो जिस शिल्प से जीवन निर्वाह करता हो उसके साधनभूत बजारों 
को स्पर्श करके शिल्पी की शपथक्रिया होती है.) 
ब्रतिनामन्येषां चेष्टदेबतापादस्पशेनात प्रदक्षिणा, दिव्यकोशात्तन्दुल- 
तुलारोहणेबिंशुद्धिः ॥ ३५॥ | . 
वरती, तपस्वी तथा अन्य पुरुषों की शपर्थक्रिया उनके इष्ट देवता के पाद- 
स्पशं से, उनकी प्रदक्षिणा से, देव-निधि के स्पशं से चाबलों के स्पशं से भर 
तुला पर क्लारोहण-पर रखने से होती है ।) 
_ (व्याधानां तु धलुलेब्ननम्‌ ॥ १६ || ) 
` बहेलियों की शपथ धनुष के लांघने से होती है । 
. (अन्त्यवणोबसायिनामाद्रेचमोरोहणमू ॥ ३७ |) 
शुद्र, चाण्डाल आदि की शपथक्रिया गीले चमड़े पर पेर रखकर खडे होने 
से होती है । | व | 
(वैश्या महिला, भ्रृत्यो भण्डः, क्रीणिनियोगो, नियोगिभित्रं चत्वाये- 


शाश्वतानि ।। ३८ ॥ | 
` वेश्या का किसी की पत्नी बनना, धूते सेवक का होना, चुद्धो, टॅक्स 


आदि को आय ओर अधिकारी की मैत्रो ये चार अस्थिर वस्तुएं हैं ।) 


१६० नीतिवाक्यामृतम्‌ 


( क्रीतेष्वाहारेष्विव परख्जीषु क आस्वादः || ३६ | ) | 

खरीदे हुए भोजन के समान बाजार खरी अर्थात्‌ वेश्या में क्या स्वाद मिल | 
सकता है १ हि 

यस्य यावानेव परिग्रहस्तस्य ताबानेब सन्तापः || ४० ॥ 

जिसका जितना बड़ा परिवार है उसको उतना हो दुःख है। 

गजे गदभे च राजरजकयों: सम एब चिन्ताभारः ॥ ४१॥ 
राजां ओर धोबी को हाथी ओर गदहे की चिन्ता समान स्प से 
होती है । रु 
(मूंखेस्याप्रहो नापायमनवाप्य निवत्तते ॥ ४२ ॥) 

मुखे पुरुष का आग्रह (मिथ्या हठ) बिना उसके नाश के नहीं दुर 
होता । 
(कापौसाग्नेरिब मूखस्य शान्तावुपेक्षणमोषधम्‌ ॥ 9३ I) 

कपास में लगी आग जिस प्रकार शान्त नहीं की जा सकतो उसी प्रकार 
मुखे का दुराग्रह नहीं दूर किया जा सकता । अतः उसकी उपेक्षा करना ही: 
उसकी ओषध है ;।) 

(मखेस्याभ्युपपत्तिकरणमुद्दीपनपिण्ड ॥ ४४ || 

मुखं को समझाना उसे ओर उकसाना है । 

कोपाग्निप्रज्वलितेषु मूर्खेषु तत्क्षणप्रशमनं घृताहुतिनिक्षेप 
इव ॥ ४५ || 

क्रोध को आग में जळते हुए-मूख्‌ को तत्काल शान्तं करने की चेष्टा आग 
में घी की आहुति देने क समान १) 

(अनस्तिकोऽनड्बानिब भ्रियमाणो मूखः परमाकषति ॥ 8६ ॥ 

जिस तरह बिना नकेल के बल को पकड़ने में वह पकड़ने वाले को ही 
घसीट ले जाता है उसी प्रकार कुपित मुखं को समझाना भी आपत्ति में 


> | / 
प्रमगुणं बस्तु न खलु पक्षपाताद्‌ गुणबदूभवति न गोपालर्नेहा- 


दुक्षा क्षरति क्षीरम्‌ | ४७ ॥ 
निगुण वस्तु किसी क पक्षपात से गुणवान्‌ नहीं बन जाती । ग्वाले के 


स्नेह से बेल नहीं दुध देने लगता 0) 
[ इति विवादसमुद्देशः ] 


षाड्शुण्यसमुहेशः हे, रि १६१ 
२९. बाड्सुण्यसमुद्देशः | 


(कर्मेफलोपभोगानां क्षेमसाधनः शामः, कमेणां योगाराधनो 


व्यायाम: ।। २ ॥ 
अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त फल को भोगने में सहायक कल्याणकारी 


साधनों का नाम शम है, और नवीन कमं करने के उद्योग का नामं 
व्यायाम है | | न 
| देव घमोधमौ॥ ३॥) | 
अपना ही पूवं जन्म का किया हुआ घम अथवा अधम, सुकृत अथवा 
दुष्कृत 'देव' है ।, | 
“मानुषं नयाजयी ॥ ४ ॥ | 
अपना हो नौ तिपुणं अथवा अनीतिपूणं व्यवहार मानुष कमं है । 


( देवं मानुषं च कमे लोकं यापयति ॥ <) 
दैव ओर मानुष दोनों कर्मों के योग से मनुष्य को देनिक जोवन निर्वाह 


होता है । 
( तश्चिन्त्यमंचिन्त्यं वा देवम्‌ ॥ ६॥; 
मनुष्य चाहे तो दैव कमं की चिन्ता करे चाहे में करे क्योंकि वह तो 


होकर ही रहेगा । अत: उसकी उपेक्षा करनी चाहिए । 
'अचिन्तितोपस्थितो5थेसम्बन्धो देवायत्तः ॥ ७॥ 
बिना सोच विंचार के प्राप्त विषयों से सम्बन्ध होना दवाघीन है 4) च 
(बुद्धिपूब हिताहित प्राप्तिपरिहारसम्बन्धो मानुषायत्तः ॥ ८॥ ¬” ` 
ज्ञानपूर्वक हितकर कायं करना ओर. अहितकर से बचना मंनुध्य के 
अधीन है । ) | ॒ 
(सत्यपि देवेऽनुकरले न निष्कमणो भद्रमस्ति॥ ६॥ ० 
दैव के अनुकूल होने पर भी बिना कम किये मनुंष्य का कल्याण नहीं 
हो सकता 4) 
न खलु देवमीहमानस्य कृतमप्यन्नं मुखे स्वयं प्रविशति ॥ १० ॥ 
दैव बादी के. समक्ष उपस्थित भोजन स्वयं ही उंसके मुखमें नहीं प्रविष्ट 
हो जाता । 


(न, हि देवमवलम्बसानस्य घनुः स्वयमेव शरान्‌ सन्धत्ते॥ ११॥ 
देववादी का धमुष अपने आप बाणों को नहीं चढ़ा शिता) TT 


११ नी० 


१६२ . नीतिवाक्यांसृतम्‌ 
( पोरुषमवलम्बमानस्याथौनर्थयोः सन्देहः ॥ १२॥) | 
उद्योगी पुरुष का कायं सिद्ध होगा अथवा असिद्ध रद्देगा इसमें सन्देह 
स्वाभाविक है । 
ली एवानर्थो देबपरस्य !। १३ |। 
दैववादी के लिये तो अनथ निश्चित ही रहता है । | 
/आयुरोषधयोरिव देवपुरुषकारयोः परस्परसंयोगः समीहित मर्थ 
साधयंति ॥ १४ ॥।) 
जिस प्रकार आयु शेष रहने पर ओषघ के संयोग से मनुष्य का रोग दूर 
होता है उसी प्रकार देव ओर उद्योग दोनों के परस्पर सहयोग से ही मनुष्य 
अपना मनोरथ पूर्ण करने में समर्थ होता है । 
अनुष्ठीयमानः स्वफूलमनुभावयन्न कश्चिद्‌ घर्मोऽधममनुबध्नाति ॥१५॥ 
¬ किसी भी ऊम का अनुष्ठान मनुष्य को उस धर्माचरण का शुभ फल 
देता है ओर उसे ध्रधर्म से बचाता है । 
त्रिपुरुषमूत्तिस्वान्न भूभुजः प्रत्यक्षं देवमस्ति !। १६॥) 
`. राजा ब्रह्मा विष्णु महेश को मूत्ति होता है अतः उसका कोई प्रत्यक्ष देवता 
नहीं होता । > 
“प्रतिपन्नप्रथमाश्रम:, परे ब्रह्मणि निष्णातमतिः, उपासितगुरुकुलः, 
सम्यग्‌ विद्यायामधीती, कोमारवयोऽलंकुबन्‌ क्षत्रपुत्रो भबति ब्रह्मा ।१७।। 
प्रथम अर्थात्‌ ब्रह्माचर्याश्रम में प्रविष्ट परब्रह्मा, के चिन्तन में संलग्न, गुरु 
कुल में रहकर गुएओं की उपासभा किये हुए, वेद विद्या अथवा ब्रह्मविद्या का 
अध्ययनशील कुमारावस्था को अलंकृत करता हुआ, क्षत्रिय पुत्र ब्रह्मा के 
समान होता है । 
(सेंजातराज्यलच्सीदीक्षाभिषेक स्वगुणेः प्रजास्वनुरागं जनयन्तं 
राजान नारायणमाहुः ॥ १८॥ | 
राज्य लक्ष्मी को दीक्षा से अभिषिक्त अर्थात्‌ राज्याभिषेक हो जाने के 
अनन्तर प्रजा का प्रेम प्राप्त करता हुआ राजा नारायण का रूप कहा 
गया है । 
(प्रेदृद्धप्रतापठ्त्ीयलोचनानलः, परसेश्वयसातिष्ठभानो राष्ट्रकण्टकान्‌ 
द्विषदू , दानवान्‌ छेत्तु यतते विजिगीषुभूपतिभेबति पिनाकपाणिः ॥९४॥) 
धधकती हुई प्रतापाग्नि रूप तृतीय नेत्रवाला, परम ऐश्वयं का उपभोग 
करता हुआ राष्ट्र के लिये कण्टक स्वल्प शत्रु रूप दानवों का नाश करने के 
लिये उद्यत, विजय की कामना करने वाला राजा पिनाकपाणि महादेव का 
स्वरूप है । 
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अन्तधेयो यथासंभवगुणविभवतारतम्यान्मण्डलानामधिष्ठातारः ॥ है, 
र्‌ 


उदासीन, मध्यम, विजिगीषु, अरि, मित्र, पािणिग्राह, आक्रन्द, आसोर 
ओर अन्ति ये यथासंभव गुण ओर ऐदवयं के अनुपात से राजमण्डलन्के अधि- 
ष्ठाता होते हैं । 


(अपरतः पृष्ठतः कोणे बा सन्निकृष्ट बा मण्डले स्थितो  मध्यमादीनां 
विम्रहीतानां निम्रहे संहितानामनुम्रहे समर्थोऽपि केनचित्‌ कारणेना- 
न्यैस्मिन्‌ भूपतो विजिगीषुमाणे य उदास्ते स उदासीन: ॥ २१ ॥ 

राजमण्डल में जो प्रधान राजा के आगे पीछ किसी कोने में अथवा 
अत्यन्त समीप स्थित होकर 'मध्यम' आदि युद्ध करनेवालों को रोकने में और 
युद्ध के लिये सुसंगठितों को युद्ध का आदेश देने में समर्थ होते हुए भी किसी 
कारण-वश जो दुसरे जय के: इच्छुक राजा कै प्रति उपेक्षा करता है उसे 'उदा- 
सीम” कहते हैं !) | | | 

( उंदासीनबदनियत मण्डलो5परभूपापेक्षया समधिकबलोऽपि कुतश्चित 
कारणोदन्यस्मिन्‌ नृपती बिजिगीषुमाणे यो मध्यस्थभावमवलम्बते स 
मध्यस्थ: ३२॥ . = डर | 

उदातीच के समान ही जिसकी आगे पीछे अथवा कोने में स्थिति निश्चित 
न हो तथा अन्य राजाओं की अपेक्षा अधिक बलशाली होकर भी जो किसी 
कारणवश अन्य विजयाभिलाषी राजा के प्रति मध्यमबूत्ति अर्थात्‌ न शत्रु न 
मित्र का व्यवहार करे वह 'मध्यस्थ' है ॥) 


(शजात्मद्वद्रव्यप्रकृति सम्पन्नो +नवबिक्रमयोरधिष्ठानं विजिगीषुः ॥२३॥ 


जिसका राज्याभिषेक हो चुका हो, ओर जिसको प्राक्तन शुभकर्मों का 
गोग प्राप्त हो, ऐश्वयं ओर भ्रमात्य आदि से जो सम्पन्न हो और जिसमें 

नीति तथा पराक्रम का.वास हो ऐसा राजा 'विजिगीषु' कहा गया है। | 
`: य एब स्वस्याहितानुष्ठानेन प्रातिकूल्यमिर्यात्त स एवारिः ॥ २४॥ 

जौ अपने आत्मीय का अपकार करके प्रतिकूलता को प्रास कर छे वह 
'अरि' है । 

nar पुरस्तात्‌ ॥ २५॥ 

मित्र समुद्देंश्य में मित्र का लक्षण कहा जा चुका है। | 

यो बिजिगीषी प्रस्थितेऽपि प्रतिष्ठमाने बा पश्चात्‌ कोपं जनयति स 
पाष्णिम्राहः ॥ २६॥ | 

शत्रु पर विजय प्राप्त करने की इच्छा से प्रस्थान किये हुए या करते हुए 
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राजा फे चले जाने के अनन्तर जो क्रीघकर उस बिजिगीषु के देश का मदन 
कर डाले वह पाथ्णिग्राह' है । 
पाष्णिग्राहाद्यः पश्चिमः स आक्रन्दः २७॥। | 
पर्षण्णग्राह फे लक्षणों से विपरीत लक्षण जिसमें हो वह 'आक्रन्द' है । 
पाष्णिग्राहामित्रभासार आक्रन्दमित्रं च ॥ र८॥ | 
जो पार्ष्णग्राह का शत्रु ओर आक्रन्द का मित्र है वह ''आसार”' संज्ञक है। 
अरिबिजिगीषोमण्डलान्त बिंहितबृत्तिसभयवेतनः पवताटवीकृताश्रयः 
श्वान्तधिः ॥ २६ ।। 
जो अरि और विजिगीष इन दोनों के मण्डल के मध्यवती होकर जीवन 
निर्वाह करे ओर दोनों ओर से वेतन प्रहण करे तथा पबंत अथवा अरण्य में 
निवास करे वह “अन्त्षि” हे । ' 


(अराजबीजी लुब्धः क्षुद्रो विरक्तप्रकतिरन्यायपरो व्यसनी बिप्रतिपन्न- 
मित्रामात्यसामन्त सेनापतिः शत्रुरमियो क्तव्यः ॥ ३० ॥ 
जो राजा से न उत्पन्न हो, लोभी, क्षुद्र, विरक्त स्वभाव वाला, अन्यायी 
मद्य द्यत आदि दुगर्णो का व्यसनी हो तथा जिसके मिश्र, अमात्य, सामन्त 
ओर सेनापति उसके विरुद्ध हो गये. हों ऐसे शत्रु पर आक्रमण कर देना. 


चाहिए ।) 
अनाश्रयो दुवलाश्रयो वा शश्रुरुच्छेदनीयः ॥ ३१ ॥ 

जिसका कोई सहायक न होया हो भी तो हीनशक्ति वाला हो तो ऐसे 
शत्रु का उन्मुलन कर देना चाहिए । 

विपयेयो निष्पीडनीयः कषेयेद्वा ॥ ३२ ॥ 

शत्रु यदि मित्र बन जाय तो भी उसे विभवहीन कर दे अर्थात्‌ उसका 
धन छीन ले अथवा उसे मार डाले । 

समाभिजनः सहजशन्रुः ॥ ३३॥। 
अपने दायाद पट्टीदार सहज शत्रु होते हैं । 
"तोची विरोधयिता वा कृत्रिमः शत्रु: ॥ ३४॥ 

जो किसी कारणवश विरोध करता हो या विरोध करानेवाला हो वह 
कृत्रिम शत्रु है) 

अनन्तरः शत्रुरेकान्तरं मित्रमिति नेष एकान्ततः काय हि मित्रत्वा- 


मित्रत्वयोः कारणं न पुनविप्रकषंसन्निकषो ।। ३५॥। - 
दुर सीमान्तबर्ती आदि राजा शत्र होते हैं ओर समीपवर्ती मित्र यह 
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निश्चित सिद्धान्त नहीं है क्योंकि शत्रता ओर मित्रता के कारण कायं हैन कि 
दुरी ओर सामीप्य । 
“/.बुद्धिशक्तिरात्मशक्तेरपि गरीयसी ॥ ३६॥ 
बुद्धिबळ आत्मबल से भी श्रेष्ठ है । 
“प्‌ .सर्शकिनेव सिंहव्यापादनमत्र दृष्टान्तः ॥ ३७॥ ` 
शशक के द्वारा सिह का मारा जाना इसका दृष्टान्त है । 


"९ अलेशंदण्डबल प्रभुशक्तिः ॥ ३८॥ 
कोशबल ओर संन्यबल का होना प्रभुशक्ति है । 
'शुद्रकर्शाक्तकुमारों दृ्टान्तो॥॥ ३६ ॥ 
इसमें शुद्रक ओर शक्तिकुमार दृष्टान्त हैं। राजा शूद्रक ने अपने बिपुलकोष 
ओर प्रचर संन्यबलसे शक्तिकुमार का नाश कर दिया था । 
` -विर्कमोषलं चोत्साहशक्तिस्तत्र रामो दृष्टान्तः ॥ ४० ॥ 
पराक्रम और बल का होना उत्साहशक्ति है, जिसमें राम दृष्टान्त हैं । 
\सक्तित्रैयोपचितो ज्यायान , शक्तित्रयापचितो हीनः, समान- 
शक्तित्रयः समः ॥ ४१॥ ) 


तीनों शक्तियों से अभ्युदय को प्राप्त श्रेष्ठ, उक्त शक्तित्रय से हीन हीन बोर 
सम शक्तित्रय वाला ब्यक्ति सम है । 
न्घि-बिप्रह-यानासन संश्रयद्वेधीभावाः षाड शुण्यम्‌ ॥ ४२॥ ` 
मत्री, वर, आक्रमण, उपेक्षा करके ब5 रहना, आत्मसमपंण ओर दो 
शश्रुओं में एक के साथ मेंत्री करने के अनन्तर दुसरे पर आक्रमण = द्वैधी भाव 
राजा के लिये यह छह गुण समुह हैं । | 
| _क्रवराघो विग्रहः ॥ ४४ ॥ 
(विजयेच्छू राजा के प्रति कोई अनुचित करना विग्रह ( वर ) है।) 
| ( अभ्युदयो यानम्‌ ॥ ४८ ॥ 
शत्रु पर चढ़ाई कर देना अथवा परायन कर जाना 'यान' है। 
उपेक्षणमासनम्‌ ॥ ४५ ॥ | 
शत्रु कै प्रति उपेक्षा भाव रख लेना 'आसन है ।) 
| परस्यात्मापंणं संश्रयः ।। ४० ॥ 
शत्रु को आत्मसमर्पण करना संश्रय है । ) 
(एकेन सह सन्धायान्येन सह विम्रहे्करणमेकेन बा शत्रौ सन्घानपूव 
बिग्रहों द्वैधीभाबः ॥ ४८॥ ¬) 
(जब राज्य पर एक साथ दो शत्रु चढ़ाई. कर दे तब एक अपेक्षाकृत 
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बलवान्‌ फे साथ सन्धि करके अन्य पर चढ़ाई कर देना 'द्रेघीमाय' हे । अथवा 
अकेले ही शत्रु से सन्धि करके अनन्तर विग्रह युद्ध-करना दैेषीभाव है ) य 

प्रथमपक्षे सन्धीयमानो विगृह्यमाणो विजिगीषुरिति झ्वेधीभावो 
बुद्ध्याश्रयः ॥ ४६ ॥ 

प्रथम पक्ष में सन्धि करते हुए, वर करते हुए विजय की इच्छा करना 
बुद्धि के आश्रित रहता है अर्थात्‌ मन में सन्धि भोर विग्रह तथा विजय का. 
विकल्प द्वैधीभाव है । 

Ca पणबन्धेन सन्धिमुपेयात्‌ यदि नास्ति परेषां बिपणितेऽर्थे 


सयोदोल्लङ्कनम्‌ ॥ ५०॥ 
शत्र की अपेक्षा यदि स्वयं क्षीण शक्ति हो रहा हो तो किसी शत्तं के 


साथ उससे सन्धि कर छेनी चाहिए किन्तु यह ध्यान रखना hg 'शत्त 
के विषय में आगे चलकर शत्रृपक्ष द्वारा मर्यादा का उल्लङ्कन न हो 


(अम्युक्षीयमान परं विगृह्णीयादू यदि नास्त्यात्मबलेषु क्षोभः | ४ ‘i 
यदि शत्रु की अपेक्षा शक्तिशाली होने की प्रतीति हो रही हो और अपनी 
सेना में किसी प्रकार का क्षोभ न हो तो शत्र से लड़ते ही रहना चाहिए । 

(न मां परो हन्तु नाहं परं हन्तुं शक्त इत्यांसीत यथायत्यामस्ति 
कुशलम्‌ ॥ ५२।। > 

शत्र न मुझे मार सकने में समथ होगा न न मैं शत्र को भार सकने में समर्थ 
हुं ऐसा समझ में आने पर तटस्थ होकर बेठ. जाय, किन्तु भविष्य की कुशल 
का ध्यान रखे। . 
(गुणातिशययुक्तो यायादू यदि न सन्ति राष्ट्रकण्टका मध्ये, न भवति 
(च)पञ्चात्‌ क्रोधः॥ ५३) 
यदि सेन्य एवं कोश बल के कारण शत्र की अपेक्षा स्वयं अधिक शक्ति 
शाली हो तो यह निश्चय करके कि उसके आक्रमण के निमित्त प्रस्थान कर 
देने के अनन्तर कुछ राष्ट्र हषी कोई हानि तो न करेगे अथवा बाद में कोई 
पद्व तो न होगा तो आक्रमण करने के निमित्त प्रस्थान कर दे । 

(स्वमण्डलम्‌ अपरिपालयतः परदेशाभियोगो बिबसनस्य शिरोवेष्टन- 
मिच ५४१) 

५ अपने मण्डल को रक्षा न करके शत्र के देश पर आक्रमण कर बैठना 
नंगे का साफा बांधने के समान हा र्थात्‌ शिर पर तो पगड़ी बांध ले ओर 
सारा शरीर नंगा हो तो वह जेसे उपहास पात्र होता है बंसे ही स्वदेश को 
अरक्षित छोड परदेश में जाना हास्यास्पद है । 
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(रब्जुबलनमिब शक्तिहीनः संश्रयं कुयौदू यदि न भवति परेषामा- 


मिषम्‌ ॥ ५५ i) 
रस्सी बटने के समान, शक्तिहीन राजा शत्रु को आत्मसमपंण कर दे 


यदि इससे वह किसी दूसरे राजा का भक्ष्य अथवा वध्य न होता हो । 

( रस्सी में पतले-पतले अनेक सुत्र मिलकर उसे सुडढ बना देते हैं उसी 
प्रकार शक्तिहीन भौ दूसरे का आश्रय ग्रहण कर पुष्ट हो जाय ।) | 
(बलवद भयादबलबदाश्रयणं हस्तिभयादेरण्डाश्रयणमिव ॥ ५६॥) 

बलवान्‌ शत्र के भय से शक्तिहीन का आश्रय प्रहण करना वसा ही 
उपहासास्पद है जैसे हाथी के भय से रेड के पेड़ का आश्रय लेना । 
(स्वयमस्थिरेणास्थिराश्रयणं नद्यां बहुमानेन वहमानस्याश्रयण- 
मिव || ४७ |) 
शत्र के भय से जब राजा स्वयम्‌ अस्थिर हो तब अन्य किसी अस्थिर 
राजा का आश्रय लेना वेसा ही है जैसा कि नदी में बहते या डूबते हुए व्यक्ति 
का सर बहत या डबते व्यक्ति को पकड़ना । 
,बरं मानिनो मरणं न परेच्डानुवत्तनादात्मविक्रयः ॥ ४८ |) 
शत्रु की इच्छाओं का अनुसरण करत हुए जीबित रहना आत्मविक्रय हैं । 
मानी पुरुष के लिये मर जाना उससे अच्छा है: 
आयतिकल्याण सति कस्मिंश्चित्‌ सम्बन्धे परसंश्रयः श्रेयान्‌ ॥ »६ ॥) 
परिणाम काल में यदि कल्याण सुनिश्चित हो तो किसी कार्य के सम्बन्ध 
में शत्र का संक्षय श्रयस्कर है । 
FF 
र निधानादिब न राजकार्येषु कालनियमोऽस्ति ॥ ६०॥ ` 
कहीं पर शोध में अकस्मात्‌ मिली हुई निधि जिस प्रकार तत्काल प्रहुण. 
कर ली जाती है उसी प्रकार राजकोय कार्य में समय का कोई नियम नही है) 
किसी समय मी. राजाज्ञा-वश कोई भी काम करना पड़ सकता है -तथा राज- 
कायं तत्काल ही कर डालना चाहिए । 
(मेघवदुत्थानं  राजकार्योणामन्यत्र च शत्रोः सन्धिविप्नहा- 
भ्याम्‌ ॥ ६१ ( | | | 
जिस प्रकार बहुधा आकाश में अकस्मात्‌ बादल छा जाते हैं उसी 
प्रकार राजकायं भो अकस्मात्‌ उठ खडे होते हैं ओर किग्ने जाते हैं, किन्तु 
शत्र से सन्धि ओर विग्रह सम्बन्धी कायं सहसा नहीं किन्तु विचारपुर्केक करना 
चाहिए । 
( दैधीभाव॑ गच्छेदू यदन्यो5बश्यमात्मना सहोत्सहते । ६९॥ | 
यदि शश्र का शत्र निश्चित रूप से अपने प्रति उत्साहयुक्त. हो अर्थात्‌ .साथ 
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देने को तैयार हो तो 'द्वैघी भाव” ्वर्थात्‌ बलिष्ठ से सन्धि एवं निर्बल से बुद्ध 
की नीति का आश्रय लेना चाहिए । अथवा मन में कुछ ओर तथा ऊपर 
से कुछ ओर की नोति का आश्रय लेकर स्थिति के अनुकूल विजय प्रात करनी 
चाहिए ।) 
` (ब्लद्वयमध्यस्थितः राज्रुरुभयसिंहमध्यस्थितः करीब भवति सुख- 
ध्य: ॥ ६३॥) 
दो बलशाली राजाओं के बोच पड़ा हुआ शत्रु दो सिहों के बीच पड़े हुए 
हाथी के समान सुखपुवंक नष्ट किया जा सकता है। 
(म्यर्थिनं भूफलप्रदानेन सन्दध्यात्‌ ॥ ६४ ।| 
शत्रु अथवा अन्य व्यक्ति यदि भूमिका प्रार्थी हो तो उसे भूमि न देकर 
उसकी उपज देना चाहिए । | 
(भुफलदानम्‌ अनित्यं, परेषु भूमिगता गतब ॥ ६ ४) 
भूमि को उपज देनेवाली बात अनित्य है, किन्तु दुसरे के पास सुमि जाने 
पर बह सदा के लिये चली जाती है । 
@िबज्ञयापि भूमाबारोपितस्तरुभबति बद्धतलः ॥ ६ ६॥) 
भूमि में उपेक्षा के साथ भी लगाया गया वृक्ष जड़ जमाकर इढ हो 
हो जाता है । | 
 (उपायोपपस्नविक्रमो5नुरक्तप्रकृतिरल्पदेशो$पि भूपति भवति सावं- 
भौम; ॥ ६५।। ) 
साम, दान, दण्ड, भेद इन उपायों के साथ पराक्रम करने वाला ओर 
अनुरक्त प्रजावाला राजा थोड़े ही प्रदेश का स्वामी. होने पर भो चक्रवर्त्ती के 
तुल्य होता है । 
(न हि कुलागता कस्यापि भूमिः किन्तु वीरभोग्या बसुन्धरा ॥ ६८॥ ) 
वंश परम्परा से प्राप्त भूमि किसी को भूमि भहीं होती, किन्तु यह वसु- 
न्धरा वीरीं के द्वारा भोगी जाती है! अर्थात्‌ वंश परम्परा से अथवा अन्य 
प्रकार से प्राप्त पृथ्वी का भोग वही मनुष्य कर सकता है जो वोर ओर उत्साह 
सम्पन्न होता हैं अन्यथा उसके कारण अन्य व्यक्ति उस पृथ्वी या राज्य पर 
अपना अधिकार कर लेते है । 
(सामोपप्रदानभेददण्डा उपायाः ॥ ६६ ॥ 
साम, उपप्रदान, भेद और दण्ड यह चार उपाय है) ? 
(तत्र पञ्चविधं साम, शुणसंकीतेनं सम्बन्धोपाख्यानं, परोपकारदशेन- 
सायतिप्रद्शनमात्मो पनिबन्धनमिति ॥ ७० ॥ 
` साम पाँच प्रकार का है, गुण संकोर्तेन अर्थात्‌ शत्रु को वश में करने के 


~ 


> 
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किये उसके गुणों का वर्णन करना, सम्बन्धोपार्यान अर्थात्‌ परस्पर सम्बन्ध 
दढ होने में सहायक उपाख्यानों को सुनाना, परोपकार का प्रदर्शन, आयति 
प्रदशन, अर्थात्‌ अपनी मंत्री को भविष्य के लिये शुभावह बताना ओर 
आत्मोपनिबन्धन । 
यन्मम द्रव्यं तद्भवता स्वकृत्येषु प्रयुक्यतामित्यात्मोपनिधानम्‌ ।। ७१ ॥ 

मेरे पास जो कुछ रुपया पेसा आदि हैं उसे आप अपने कामों में लगाइये 
इसका नाम आत्मोपनिधान है )) 


बहथेसंरक्षणायाल्पाथप्रदानेन परप्रसादनमुपप्रदानम्‌ ॥ ७२ ॥) 
शत्र के प्रचुर द्रव्य की सुरक्षा के निमित्त थोड़ी द्रव्यराशि देकर उसे 
सन्तुष्ट करना उपप्रदान हे । 
योगतीचणगूढुपुरुषोभयवेतनेः परबलस्य परस्परशङ्काजननं निभं- 
त्सन बा भेदः ॥ ७३ ॥ 
विषादि का प्रयोग करके तथा तीदण अर्थात्‌ क्रर प्रकृति के पुरुष, गुप्तचर 
तथा दोनों ओर से वेतन भोगी व्यक्तियों के द्वारा शश्र सन्य में परस्पर शङ्का 
उत्पन्न करना, तिरस्कार की भावना भरना-भेद है!) | 
/ बघः परिक्लेशो5थेहरणं च दण्डः ॥ ७४ ॥ 
` शत्र को बच, उसे पोडित करमा, उसका घन छीन लेना इनका नाम 
दण्ड है 
PD [गतं साधु परीक्ष्य कल्याण-बुद्धिम नुगृह्वीयात्‌ ॥ न, | 
शत्र के पास से आये हुये व्यक्ति की अच्छी तरह परीक्षा करे अनन्तर 
यदि वह कल्याण बुद्ध अर्थात्‌ अपना भला चाहने वाला हो तो उस पर अनुग्रह 
करे-दान मानादि से उसे सन्तुष्ट करे । 


(किमरण्यजमौषधं न भवति क्षेमाय ॥ ७६॥ 

क्या जंगल में उत्पन्न हुई ओषध कल्याणकारक नहीं होती ? इस दृष्टान्त 
से तात्पय यह है कि शत्र के आदमी पर सवंथा अविश्वास हो न करना . 
चाहिए; वह भला भी हो सकता ई) t | | 

` गृहप्रविष्टकपोत इब स्वल्पोऽपि शत्रुसम्धन्धी लोकस्तन्त्रोदठा- 
सयति ॥। ७७ ID | 

गृह में प्रविष्ट कबूतर जिस प्रकार घर को उजाड़ बना देता है उसी 
प्रकार शत्रु का क्षुद्र से क्षुद्र व्यक्ति भी सन्य में विद्रोह उत्पन्न कर देता है । 

( मित्रहिरण्यभूमिलाभानायुत्तरोत्तरलामः श्रेयान्‌ ॥ ७८ ॥ 

मत्र, शुवणं ओर भूमि इन लामों में उत्तरोत्तर लाभ अधिक कल्याण 
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कारक है । अर्थात्‌ मित्र प्राप्ति से सुवणं प्राप्ति अच्छी ओर उससे भी अच्छो 
भूमि को प्राप्ति है । 
(हिरण्यं भूमिलाभादू भवति मित्रञ्च हिरण्यलाभादिति ॥ ७६ i) | 

भूमि के लाभ से सुवणं होता है और सुवण अर्थात्‌ धन से मित्र प्राप्ति 
होती है । 
__(ित्रोिंत्रत्वकारणं विमृश्य तथा चरेद्‌ यथा न बळ्च्यते ॥ ८० ॥|) 

शत्र थदि मित्रता करना चाहे तो उसकी मिन्रता के कारणी पर 
विचार करके उसके साथ ऐसा सतक व्यवहार रक्‍खे- जिससे वच्चित न 
होना पड़े । 

(गुढ़ोपायेन सिद्धकायेस्यासंबित्तिकरणं सबौ शङ्कां दुरपवादं च 
करोति ॥ क 
जिस व्यक्ति ने गूढ़ उपायों द्वारा राजा का कार्य सिद्ध किया हो. उसका 
अनादर करने से उस काय िद्ध करने वाले के मन में अनेक प्रकार को 
आशङ्काएं उत्पन्न होती हैं ओर राजा का भी कृतघ्न के रूप में अपयश 
होता है । 

(गृहीत पुत्रदारानुभयवेतनान्‌ कुयात्‌ ॥ ८२॥ 

दोनों ओर से वेतन पाने वाले के बी पुत्रों कौ संरक्षण राजा को करना 
चाहिए । उभय वेतन ऐसा चतुर वह व्यक्ति है जो एक राजा का वेतन भोगी | 
गुप्तचर होकर दूसरे राज्य में भद लेने जाय किन्तु वहां भी कुछ ऐता व्यव- 
हार प्रदर्शित करे जिससे वहां बिश्वस्त बनकर वहां भी वेतन मिले ।) के) 
 टशत्रमपक्त्य भूदानेन तहायादानात्मनः सफलयेत्‌ क्लेशयेद्वा ॥८३॥ 

शत्र का अपकार अर्थात्‌ उसकी धन-घरती छीन कर उसे उसके दायादों 
को देकर उन्हें अपना बना ले अथवा वे बलिष्ठ' होकर सर उठावे तो उनको 
ण्डित और पीडित क्रे ।) 


(वरेविश्वासजनने सत्यं शपथः प्रतिभूः प्रधानपुरुषप्रतिमहो वा 

हेतुः ॥ ६४ ॥ 

शत्र पर विश्वास चार कारणों से किया जा सकता है--उसका सत्य-ब्य- 
वहार, शपथ ग्रहण, जमानत, ओर उसके प्रधान अमात्य आदि का अपनी ओर 
ग्रहण अर्थात्‌ पूर्णरूप से मिल जाना 0) 

सहस््रेकीयः पुरस्ताज्ञाभः शतेकीयः पञ्चात्‌ कोप इति न 
यायात्‌ ।। ८ ॥। 

प्रथम तो प्रचुर लाभ हो किन्तु अन्तमें कुछ उपद्रव की संभावना होतो 
शत्रु पर आक्रमण करने के लिये प्रस्थान न करे । हु 
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(चीजा हानथो भबन्त्यल्पेनापि सूचीसुखेनः महान्‌ दबरकः 
प्रविशति ॥ ८६ ||) | 

उपद्रव सुई के छेद के सहश होते हैं। सुई का छेद छोटा हो होता है 
किन्तु उस में बहुत लम्बा डोरा चला जाता है इसी प्रकार बहुत लाभ की 
भाशा से किये गये प्रस्थान में लाभ के अनन्तर थोड़ा भी संभावित उपद्रव बढ़ 
जाता है भोर तब पराये देश में बड़ी कठिनाई होती है । 


न पुण्यपुरुषापचयः, क्षयोहिरण्यस्य, घान्यापचयः, व्ययः शरीरस्य- 
( एवम्‌ ) णाल मनो लाभमन्बिच्छेदेन सामिषक्रतव्याद इव न परेरवरु” 
ष्यते ॥। का | 
अपने किसी प्रभावशाली अथवा प्रतापी अमात्य आदि का नाश न हो, . 
कोश का नाश न हो, धान्य की क्षोणता. न हो और अपना शरीर संशय में 
न पड़ जाय-इन बातों का ध्यान रख कर तब राजा अपने लाभ की इच्छा 
करे । इममें(उस मांस भक्षी पक्षो का उदाहरण है जो मांस 'का टुकड़ा मुंह 
में दबाकर जब उड़ता है तब उसके मांत के लोभ से अन्य पक्षी उसका पीछा 
करते हैं इसी प्रकार राजा का अनायास लाभ देखकर अन्य प्रतिपक्षी राजा 
उसका पीछा करगें ॥ 
(शक्तिस्यापराधिषु या क्षमा सा तस्यात्मनस्तिरस्कारः ॥ ID 
जो राजा दण्ड देने में समर्थ होकर भी अपराधियों को क्षमा करता है 
वह मानों अपना ही तिरस्कार करता है । अर्थात्‌ दण्ड न पाकर अपराधो पुनः 
उसका अपराध करेगा । अतः अपराधी को दण्डित अवश्य करना चाहिए । 
(अतिक्रम्यबति§ निम्रहं कत्ती, सपादिव दृष्टप्रत्यवायः , सर्वोऽपि | 
बिभेति जनः ॥ ८६) 
राजाज्ञा का उल्लङ्कन करने वालों को दन्ड देने वाले राजा से लोग उसी 
प्रकार डरते हैं जिस प्रकार सप से । | 
अनांयकां बहुनायकां वा समां न प्रविशेत्‌ ॥ ६० ॥ 
विना समापति को अथवा जहाँ बहुत से सभापति अथवा मुखिया हों 
उस सभा में नहीं जाना चाहिए । 


(णपुरश्चवारिणः सिद्धे काय स्वस्य न किञ्चिद्‌ भवति, असिद्धे पुन- 
भध्रबमपबादः॥। ६१ ।|) 
किसी गण अथवा संघ का मेता बनकर आगे चलने में काम सिद्ध हो जाने 
पर अपना कोई विशेष लाभ नहीं होता भोर काम बिगड़ता है तो निन्द 
यबश्य होती है । । 


१७२ ' ___ नीतिवाक्यास्ृतम्‌ 
। ( गोष्ठी न प्रस्तोतव्या यत्र परेषामपायः ।। ६२॥9 | 


सी कार्य विशेष के छिये ऐसी गोष्ठी का प्रस्ताव नहीं करना चाहिये 
जिस के लिये प्रस्तावित अथवा छुने गये लोगों से पक्षपात आदि के कारण 
लोगों की हानि हो (अर्थात्‌ निष्पक्ष व्यक्तियों की कमेटी बनानी चाहिए |) 
(ग्ृहागतमर्थ केनापि कारणेन नावधीरयेदू । यदेबाथौगमस्तदेब 
सर्वेतिथिनक्षत्रप्रहबलम्‌ ॥ ६३ ॥) | 


घर आये हुए द्रव्य का किसी भी कारण वश अनादर न करे अर्थात्‌ 
उसे लोटावे नहीं । जब ही पेसा आता है तब हो समस्त तिथि नक्षत्र ओर 
ग्रहों का बल प्राप्त हो जाता है । अर्थात्‌ (किसी से द्रव्य लेने में सदा शुभ 
, सुहत्तं है» रो | | | 
(गेजेन गजबन्धनमिवार्थनार्थो पाजनम्‌ ॥ ६ ५।।) | 
जिस प्रकार शिक्षित हाथो फे माध्यम से जंगल में दुसरा हाथी पकड़ा 
जाता है उसी प्रकार द्रव्य से ही द्रव्य का उपाजन होता है । 
(न केवलाभ्यां चुद्धिपौरुषाभ्यां महतो जनस्य संभूयोत्थाने सङ्घातः 
विघातेन दण्डं प्रणयेब्छतभवध्यं सह्नमदण्ड्यं न प्रणयेत्‌ ॥ ६५ |) 
महान्‌ जन समूह यदि सुसंगठित होकर किसी पक्षका उत्थापन करता 
है तो उस जन संघ को अबेघ घोषित कर राजा को अपने बुद्धि ओर पोरुष. 
के गय से दण्डित नहीं करना चाहिए '(सो ओर हजार आदमियों का संघ तो 
अवध्य ओर बदण्ड्य ही है । अर्थात्‌ सुशंगठित जनमत के विषय में बहुत 
गग्भीरता पूवंक विचार करना चाहिए सहसा अपने सामथ्थ के मद से कुछ 
दण्डका विधान नहीं करना चाहिए ।) 
(सा राजन्बती भूमियस्यां नासुरवृत्ती राजा ॥ ६६ |) 
राजा से भूमि अर्थात्‌ देश की शोभा तभी होती है जब राजा आसुरी 
वृत्ति का न हो । 
(पर॒प्रणेयो राजा5परीक्षितार्थमानप्राणहरो5सुरवृत्तिः ॥ ६७॥। 
दुसरे की बुद्धि पर चलने वाला तथा बिना सम्यक परीक्षण के ही दूसरे 
के धन ओर प्राण का अपहरण करने वाला राजा 'असुरवृत्ति' का राजा हुँ।) 
(परुकोपभ्रसादालुबृत्तिः परप्रणेयः ॥ ६८ ॥ _ 
दुसरों के कहने से क्रुद्ध ओर प्रसन्त होनेवाला राजा “पर प्रणेय' है |) 
(तत्स्वामिच्छन्दोऽनुबत्तेनं श्रेयो यन्न भवत्यायत्यामहिताय ॥ ६६ ॥ 
स्वामी की उत इच्छा का अनुसरण करना चाहिए जिससे भविष्य में 
अपना अहित न हो ।/ 


षाड गुण्यसमुद्देश: १७३. 


( निरलुबन्धमथोनुबन्ध चार्थमनुगृह्णीयात्‌ ।। १०० ॥ 
राजा प्रजा से कर आदि के रूप में धन का ग्रहण इस प्रकार करे जिससे 
प्रजा को क्लेश न हो ओर उसकी एसी आथिक क्षति न हो कि भविष्य में 
आयका स्रोत ही बन्द हो जाय ।) र 
(नोसावर्थो घनाय यत्रायत्यां महानथोनुबन्धः ॥ १ ०१॥) 
. राजा के लिये वह धन धन नहीं है जिससे भविष्य में उसकी महान्‌ 
आथिक क्षति हो । 
RN नवो भूतपूबः पेत्यश्च ॥ ११२॥ 
लाभ तोन प्रकार का होता है: सवंथा मबीन अर्थात्‌ खेती व्यापार आदि 
से प्राप्त, भूतपूर्व जैसे कई वर्षों का बचा हुंआ अन्न अथवा व्यय से बचाकर 
एकत्र को गई पंजी आदि ओर पतक अर्थात्‌ जिसे पिता पितामह आदि छोड़ 


गे ह) 


[ इति षाडूगुण्यसमुद्देशः ] 


३०. युद्धससुदशाः 


शः 
'श 
Spr 


वह मन्त्रो अथवा मित्र अच्छा नहीं है जो किसी विवाद के प्रारम्भ में 
ही राजा को अन्य कोई कल्याण-मागे न बताकर युद्ध का अथवा देशत्याग का 
उपदेश देता है ओर इस प्रकार उसे भहान्‌ अनथ के संशय में डाल देता है । 

(संप्रामे कोनामास्मबानादावेब स्वामिनं प्राणसन्देहतुलायामारो- 


पयति ॥ २ हा | 
कोन ऐसा विचारशील व्यक्ति होगा जो रण में प्रारम्भ में ही अपने 


स्वामी के प्राणों को संशय की तुला पर आरोपित करेगा ? (जेर्थात्‌ अमात्य 
हो प्रारम्भ में सन्धि आदि का उपक्रम कर असफल होने पर ही युद्ध के लिए 
राजा को तत्पर करना चाहिए )) 
(भूभ्य्थेनुपाणां नयो विक्रमश्च न भूमित्यागाय ॥। ३॥) 
राजा की समस्त नीति और उसका समस्त पराक्रम भूमि अर्थात्‌ देश की 
रक्षा और वृद्धि के लिये होता है.न कि देशत्याग के लिये । . 
. (बुडियुद्धेन परं जेतुमशक्तः शखयुद्वमुपक्रमेत्‌ ॥ ४ ॥) ॥) | 
`. जब बुद्धि बल से शत्रु को जीतने में असमर्थ हो तब शस्त्रयुद्ध का 
उपक्रम करे । 
(ने तथेषवः प्रभवन्ति यथा प्रज्ञावतां प्रज्ञा: ॥ ९॥) 
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बाणों में बह शक्ति नहीं होती जो बुद्धिमानों की बुद्धि में । 

(देऽ सम्भवन्त्यपराद्धेषवो घनुष्मन्तोऽदृष्टमप्यथ साघु साधयति ` 
प्रज्ञावान्‌ ।। | 

घनुर्धारी दष्ट लक्ष्य पर भी कभी निशाने से चूक जाते हैं, किन्तु बुद्धिमान 
पुरुष अप्रत्यक्ष कार्य को भी भली प्रकार सिद्ध कर लेते हैं । 

श्रूयते हि किल दूरस्थोऽपि माधवपिता कामन्दकीयप्रयोगेण माध- 
बाय मालतीं साघयाभास ॥ ७ ॥ 

सुना जाता है कि माधव के पिता ने दुर होने पर भी कामन्दको के 
माध्यम से माधव के लिये मालती को प्राप्त कर लिया था । |. 

cS ह्यमोघं शानं कुशालबुद्धोनाम्‌ ॥ ८ ||) 
चतुर पुदेषो के लिये बुद्धि बल अमोघ अक्न है । 
जिज्ञाहंताः कुलिशहता इव न प्रादुभवन्ति भूभ्वतः ॥ ६ ॥) 

बुद्धि बल से परास्त किये गये राजा बज्र से मारे गये मनुष्प के समान 
पुनः शत्रुता अथवा विरोध के लिये समथ नहीं होते । 
(परः स्वस्याभियोगमपश्यतो भयं, नदीमपश्यत उपानत्परित्य 
जनमिव ॥ १०॥) * 

शत्रुओं के द्वारा अपने ऊपर आक्रमण हुए बिना हो भयभीत हो जाना 
बसी ही उपहसनीय होता है जसा कि नदी न हो तब भी मनुष्य का अपना 
जूता उतारने लगना । 

( अतितीदणो बलबानपि शरभ इव न चिरं नन्दति ॥ ११॥) 

`अत्यन्त उग्र प्रकृति का राजा बलशाली होने पर भी शरभ = अष्टापद के 
समान चिरकाल तक सुखी नहीं रह सकता । (शरभ नाम का जंगली पशु- 
अत्यन्त बलशाली होता है किन्तु स्वभाव का इतना उप्र होता है कि मेघ 
गर्जन को हस्ति गजंन मानकर उछल-कूद करते करते पहाड़ से नीचे गिर 
कर स्वयं मर जाता है । अतः राजा को बिना सोचे समझ क्रोध करके अपना 
हो अहित नहीं कर डालना महत 
_ (प्रेहरतोडपसरतो बा समे बिनाशे बरं प्रहारो यत्र नेकान्तिको 
विनाश: ॥ १२॥) 

यद्ध और संग्राम से पलायन इन दोनों में ही जब समान रूप का बिनाश 
संभव हो तब युद्ध करना ही अच्छा है, जिसमें विनाश निश्चित नहीं अपितु 
विजय की मी संभावना है । 

कुटिला हि गति देंबस्य मुभूषे मपि जीवयति, जिजीबिषुमपि च 
मारयति॥११॥ 
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दैव की गति कुटिल होती है वह मरणोंन्मुख को भी जिला देती है ओर 
जीवितेच्छु को भी भार डालती है। अर्थात्‌ देवगति को कोई समझ नहीं सकता 
बहुधा एकदम मरता हुआ प्राण जी उठता है ओर सर्वथा स्वस्थ ब्यक्ति 
जिसके जीने की पूरी सम्भावना मनुष्य करता रहता है--मर जाता है। 
अत: जीवन-मरण के प्रश्न को देव पर डालकर राजा को युद्ध करना ही 
त | क. 
दीपशिखायां पतंगबदेकान्तिके बिनाशेऽविचारमपसरेत्‌ ॥ १४॥) । 
दोपक को शिखा ( लो ) में जिस प्रकार परतिगे का निश्चित विनाश है 
उसी प्रकार युद्ध में अपना निश्चित विनाश समझकर राजा को युद्ध से, बिना 
अधिक विचार किये हुए ही पलायन कर देना चाहिए । | 
(जीबितसंभवे देवो देयात्‌ कालबलम्‌ ॥ १५) ` 
जोवन की संभावना अर्थात्‌ आयु रहने पर देव ही युद्ध काल में निर्बल 
को भी सबल बना देता है। जिससे वह विजयी हो जाता हे। | 
(बरम अल्पमपि सारं बलम्‌ , न भूयसी सुण्डमण्डली ॥ १६.॥) 
` शक्ति और साहसहीन बहुत बड़ी सेना को अपेक्षा धोड़ो भी वस्तुतः 
शक्तिशाली सेना श्रेष्ठ है । OO 
_ (असारषलमङ्गः सारषलमंगं करोति ॥ १५ ||) 
जहां सशक्त ओर अशक्त दोनों प्रकार की सेनाएं संग्राम भूमि में उपस्थित 
होती हैं वहां अशक्त सेना के नाश अथवा स्वाभाविक भगदड़ से सारवान्‌ = 
सशक्त सेना में भी भगदड़ मच जाती है और उसका बिनाश हो जाता है। 
` (नाप्रतिप्रहो युद्धमुपेयात्‌॥ १८॥ | 
प्रतिग्रह अर्थात्‌ सन्य से. सुसज्जित हुए बिना अकेले युद्ध में न जाना 
चाहिए ।) _ 
(राजव्यञ्जनं पुरस्कृत्य पश्चात स्वाम्यघिष्ठितस्य सारबलस्य निवेशनं 
प्रतिप्रहः॥ १६॥ | 
' राजचिह्न पताका ओर मण-वाद्य आदि भागे करके उसके पीछे स्वामी से 
अधिष्ठित शक्तिशाली सन्य को सज्जा का नाम 'प्रतिग्रह' ह |) 
__ (संप्रतिमहं बलं साधु युद्धायोत्सहते ॥ २० ताड 
प्रतिग्रह युक्त सेना युद्ध के लिये भली प्रकार से उत्साहित होती है। 
है हे सदुर्गजला भूमिबेलस्य महानाश्रयः ॥ २१॥) . 
सेना केवृष्ठभाग में जलयुक्‍त दुगं का होना सेना के लिये महान्‌ आश्रय 
(सहारा ) होता है। | ६ क ही > 
_ (नेद्या नीयमानस्य. तटस्थपुरुषदशेनमपि जीबितद्देतुः॥ २२॥ 


१७६ नीतिवाक्यामृतम 


नदी में बहे जाते हुए मनुष्य के लिये तट पर पुरुष का दिखलाई पड़ना 
भो उसके जीवन का कारण होता 


(निरन्नमपि सप्राणमेब बलं यदि जलं लभेत ॥ २३) 
यदि जल मिलता रहें तो अन्नहीन भी सेना जीवित रह सकती हैं । 
(आत्मशक्तिमबिज्ञायोत्साह शिरसा पेत भेदनमिब ॥ २४ |) 
अपनी शक्ति का अनुमान किये विना सबल शबश्रसे यद्ध के लिये उत्सा- 
हित होना पवत से टक्कर लेकर शिर फोड़ने के तुल्य हैं । 
| (सामसाध्यं युद्धसाध्यं न कुयोत्‌ ॥ २५ ॥) 
शान्तिमय उपायों से सिद्ध हो सकने वाले कार्यो को यद्धसाध्य नहीं 
करना चाहिए । 
(गुडादभिम्रेतसिद्धो को नाम विषं भुञ्जीत ॥ १६।) 
जब गुड खाने से ही मनोरथ पूर्ण होता हो तो विष कोन खायेगा । 
(अल्पव्ययभयात्‌ सवनाशं करोति मूखंः।। २७ ॥|/ 
मुखं व्यक्ति थोड़े से व्यय के भय से अपना सर्वनाश कर बैठता है । अर्थात्‌ 
वह राजा मूर्ख है जो किसी बली शत्रु राजा द्वारा कोई क्षुद्र वस्तु या प्रदेश 
मांगने पर उसे नहीं देता ओर परिणाम स्वरूप उस बलवान्‌ व्यक्ति के क्रद्ध 
होने पर अपना सब कुछ खो देता है । हि 
(कोनाम कृतघीः झुल्क-भयादू भाण्डं परित्यजति || २८ ॥) 


कोन बुद्धिमान्‌ शुल्क ( चुङ्गी ) देने के डर से अपने व्यापारी माल की 
गाँठ श्याग देता है? 


स किं व्ययो यो महान्तम्‌ अथ रक्षति ॥ २६ ॥ ` 
वह ब्यय क्या व्यय कहा जोयगा जिससे महान्‌ अर्थराशि नष्ट होने से 
बचाई जा सके । प्रसंग के अनुकूल इसका अभिप्राय यह है कि यदि किसी 
अत्यन्त बलशाली देश से अपने राज्य की रक्षा के निमित्त शत्रु राजा के 
आगत-स्वागत में कुछ खर्च करने से जिससे कि वह प्रसन्न होकर आक्रमण 
आदि न करे तों बसा आगत-स्वागत सम्बन्धी व्यय व्यथं व्यय नहीं हैं। | 
(वु्णसरः सलिलस्य हि न परीवाहादपरोऽस्ति रक्षणोपायः ॥ ३० |) 


नालो बना कर तालाब के बढ़े हुए पानी को बहा देने के अतिरिक्त 
तालाब को सुरक्षा का दूसरा उपाय नहीं होता ।) 


(अप्रयच्छतो बलवान प्राणेः सहाथ गृह्णाति | ३१ ॥ 
बलवान्‌ शत्रु की याचना पर जो क्र्थःदान नहीं देता उसका धन या 
राज्य वह बलवान शत्रु उसके प्राणों के साथ ले लेता है 9) | 
बलबति सीमाधिपेऽथ प्रयच्छन्‌ बिवाहोत्सवगृहगमनादिभिषेण 
प्रयच्छे तू ।। ३ २॥) 
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सीमान्‍्तवर्त्ती बलशली शत्रु राजा को यदि धन देना चाहता हो तो 
विवाहोत्सव आदि के ब्याज से अथवा उसके यहां जाकर मिलने की भेंट के 
व्याज से दे । | 
_ (भिषमथमप्रयच्छतोऽनबधिः स्यान्निबन्धः शासनम्‌ ॥ ३३ ॥ 

निबंल राजा यदि सीमाधिप बलशाली राजा को उसका भोज्य अर्थ नहीं 
देता तो _उसे दण्ड स्वरूप अवधि-शुन्य बन्धन अर्थात्‌ कारागार आदि भ्रात 
होता । ट 


(कृतसंघानबिघातोऽरि्मिवशीणयुथो गज इष कस्य न भवति 
साध्यः ॥ ३४ ॥। 

झुण्ड के अन्य हाथियों को इधर-उधर भगाकर जिस प्रकार अकेला हाथो 

सहज रूप से वश में कर लिया जाता है उसी प्रकार शत्रु के द्वारा सैन्य भंग 


क्र दिये है पर राजा भी किसी साधारण राजा के द्वारा भी वश में किया 
जा सकता है 


(बित्रिः:सारितजले सरसि ब्रिषमोऽपि ग्राहो जलव्यालबत्‌ ॥ २५॥ 
जिस तालाब का जल एक दम निकाल दिया जाता है। उसमें बड़ा 
शक्तिशाली भी घड़ियाल पानी, के सांप की तरह प्रमाबहीन हो जाता हैं ।) 
(बनविनिगेत: सिंहोऽपि श्टगालायते ॥ ३६॥) वि 
वन से बाहर जाने ण्र सिह भी स्यार तुल्य हो जाता है । 
(नास्ति संघस्य निःसारता किन्न स्खलयति मत्तमपि वारणं कुथित- 
तृणसङ्घातः ॥ ३८॥। 
संघ को निःसार = व्यथं नहीं कहा जा सकता क्या बटे हुएमुज की _ 
रस्सी से मतवाछा हाथी भी बांधा नहीं जात? 


(संहते्रसतन्तुभिर्दिराजोऽपि नियम्बते ॥ ३८।।> 
कमलनाल के कोमलतन्तुओं के समूह अर्थात्‌ उतकी बनी रज्जु से दिग्गज 
भी बांधा जा सकता है । | 
(दण्डसाध्ये रिपाबुपायान्तरमग्नाबाहुतिप्रदानमिब ॥ ३६ ॥। 
दण्ड साध्य शत्रु के लिये किसी दुसरे अर्थात्‌ साम आदि उपायों का अव- 
रूम्बन अग्नि में आहुति डालने के समान है )» D | 
(यन 
यन्त्रशस्त्रा सिक्षारप्रतीकारे व्याघौ कि नामान्यौषधं कुयोत ॥ ४० | 
किसी यन्त्र विशेष, शस्र अर्थात्‌ चीर-फाड़ और अग्नि-क्षार अर्थात्‌ किसी 
तेज तेजाब आदि से ही दुर को जा सकते वाली व्याधि के लिये कोई दुसरी 
भशोषधि क्या कर सकती है ) 
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(हत्पाटितदंष्टो भुजज्ञो रष्जुरिब॥ ४१॥) 


दांत उखाड़ देवे पर विषधर सपं साधारण रस्सी के समान हो जाता. 
है णी (दन्य बल आदि नष्ट कर दिये जाने पर राजा भी प्रभावहीन हो 
जाता है ।). 
 (व्रसिहतप्रतापोऽङ्गारः संपतितोऽपि कि कुयौत्‌ ॥ ४२ ॥) 
~ ठंडा पड़ गया हुआ अङ्गारा शरीर पर गिरकर भी क्या कर 
सकता है । | 
(विद्विषा चाठुकारं न बहु मन्येत ॥ ४३ W) 
शत्रुओं के चाटुकार (प्रिय वचनों द्वारा प्रशंसा ) को बहुत महत्त्व नहीं 
देना चाहिए । 
(जिह्वया लिहन्‌ खड़गो मारयत्येव ॥ ४४ ID 
जिह्वा से भी चाटने पर तलवार भार ही डालती है । 
(तन्त्राबापौ नीतिशाख्नम्‌।॥ ४५ D | 
“तन्त्रः ओर 'अवाप' का नाम नोतिशाञ्र है । 
(स्वमण्डलपालनाभियोगस्तन्त्रम्‌ ॥। ४६ ॥ 
अपने मण्डळ-अथवा राज्य को सुरक्षा ओर पालन'पोषण की योजना 
बनाना 'तन्त्र है.) क | 
{परमण्डलावाप्त्यभियोगोऽबापः ॥ ४७॥ 
दुसरे के मण्डर. अथवा राज्य प्राप्ति के निमित्त सन्धि विग्रहादि को 
योजना 'अवाप दै।? | 
(बहूनेको न गृह्णीयात्‌ सदर्पोडपि सपो व्यापाधत एव पिपीलि- 
काभिः ॥ ४८.॥) 
प्रतिपक्षी यादि बहुत हों तो उनमें अकेला न जाय क्योंकि बलिष्ठ सपं को 
भी बहुत सी चींटियां मिलकर मार ही डालती हैं । 
(झुशोधितायां परभूमौ न प्रविशेन्निगच्छेद्‌ बा ॥ ४६ ॥|> 
बिमा परीक्षण के शत्रु के प्रदेश में गमन-निर्गेमन नहीं करना चाहिए । 
बिग्रहकाले परस्मादागतं न किञ्चिदपि गृह्णीयात्‌ गृहीत्वा न संबास- ` 
येदन्यत्र तद्दायादेभ्यः । श्रयते हि निजस्वामिना सह कूटकलह्‌ 
'विघायावाप्तविश्वासः कृकलासो नामानीकपतिरात्मविपक्षं विरूपाक्षं 
जघानेति ।। ५० ॥ 
जब बैर ठना हुआ हो अथवा युद्ध चल रहा हो तब शत्रु पक्ष से आये हुए 
धात्र के दायादों--पट्टीदारों को छोड़कर अन्य किसी बस्तु या.व्यक्ति को अपने 
दहांन आने दे न घाश्रय दे ऐसा सुना जाता है कि कृकलास नाम के सेना- 
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पति ने अपने स्वामो के साथ कूट कळहु-झूठी लड़ाई करके भ्रपने स्वामी के 
विपक्षी विरूपाक्ष का विश्वास भाजन बनकर उसे मार डाला था । 

(बलमपीडयन्‌ परानभिषेणयेत्त्‌ ॥ ५१ I) 
अपनी सेना को किञ्चित्‌ भो कष्ट न देकर अर्थात्‌ खूब सन्तुष्ट रखकर उस 
सेना फैसाथ शत्र-देश पर आक्रमण करना चाहिए । 
<_दुघेप्रयाणोपहतं बलं न कुयोत्‌ स तथाबिषमनायासेन भवति परेषां 
साध्यम्‌ ।। ५२ [0 
अपनी सेना को बहुत रन्बा प्रवास का अवसर. न देना चाहिए इससे 
सेना खिन्न हो उठती है ओर सुखपुर्वेक शत्रु फे द्वारा अपनी ओर मिलाई जा 
सकती है । अर्थात्‌ सेना के आइमियों को कुछ दिनों बाद अपने घर जाने, का 
अवकाश भी देते रहना चाहिए जिससे उनके मन में क्षोभ न उत्पन्न करे |/ 
दायादपरः.परबलस्याकषण मन्त्रोऽस्ति ॥ ५३॥ 
दायाद-सगोक्रों से बढ़कर शत्रु की सेना के आक्षण का दूसरा कोई मन्व 
नहीं है । शत्रु के पट्टीदार ही ऐसे व्यक्ति होते हैं जो राज्यप्रापि के लोम से 
बड़ी सरलता के साथ अपवे पक्ष में मिलाये जा सकते हैं अतः विग्रहकाल में 
यदि शत्रु के सगोत्र पट्टीदार किसी रूप से तपनी ओर मिलाये जा सक तो 
अत्युत्तम है ॥? 
(यस्याभिमुखं गच्छेत्तस्यावश्यं दायादानुत्थापयेत्‌ ॥ ५४ ॥) 
जिसके ऊपर आक्रमण करे उसके दायादों को अवश्य उभाड़े या भड़कावे । 
_कण्टकेन कण्टकमिव परेण परमुद्धरेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
जिस प्रकार एक कांटे से दुसरा शरीर में गड़ा हुआ कांटा तिक्राला जाता 
है उसी प्रकार शत्रु के सहारे शत्रु का नाश करे) 
बिल्वेन हि बिल्बं हन्यमानमुभयथाप्यात्मनो लाभाय ॥ ५६ शे 
बेल से बेल को तोड़ने से दोनों प्रकार से अपना लाभ होता है । 
दोनों ही फल अगर टूट गये तो दोनों का उपयोग कर लिया जा सकिगा। 
(यावत्परेणापकृतं ताबतोऽधिकमपङ्गत्य सन्धिं कुयोत ॥ ५७॥ 
शत्रु ने जितनी अधिक अपनी हानि को हो उससे अधिक उसकी हानि 
करने के अनन्तर उससे सन्धि कर कक | | । 
(नातप्तं लोहं लोददेन सन्धत्ते ॥ ४८॥) 
बिना तपाया हुआ लोहखण्ड दुपरे लोहखण्ड से नहीं जुड़ता । 
(तेजो हि सन्धाकारण, नापराधस्य क्षान्तिरुपेक्षा बा || ५६ ॥ 
ऐक्य अथवा सन्धि का कारण तेज ओर प्रभाब. होता है त कि अपराधों 
-का क्षमा अथवा उपेक्षाकरना ।) 
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उपचीयमानो घटेनेबाश्मा हीनेन बिम्रहं कुयात्‌ ॥ ६० ॥ 
जब अपना अम्युदथ हो रहा हो तब अपनी लघुसेना कै कारण हीनशक्ति 
होकर भी महान्‌ शत्रु के साथ युद्ध करना चाहिए। पत्थर का छोटा सा भी 
टुकड़ा घडे से टक्कर लेकर उसे फोड़ डालता है ® | 
( देवाबुलोम्यं, पुण्यपुरुषोपचयोऽप्रतिपक्षता च बिजिगीषोरुप- 


चयः ॥ ६१) 
देब की अनुकूलता, उत्तम पुरुषों का समागम, ओर विरोधियों का अमाव 


यह सब विजिगीषु के अभ्युदय के लक्षण हैं । 
(पराक्रमककशः प्रबीरानीकर्चेद्‌ हीनः सन्धाय साधूपचरिः 
तव्यः ।। ६२ ॥। 
शत्र यदि प्रबल पराक्रमी ओर वीर पुरुषों की संन्यशक्ति से सम्पन्न हो 
तो हीन विजिगीषु को सन्धि के द्वारा सम्यक व्यवहार करना चाहिए )) | 
| (दुः खामषजं तेजो विक्रमयति ॥ ६३ ॥। 
दुःख से अर्थात्‌ शत्र द्वारा पोड़ित होने पर क्रोध होता हे जिससे तैज- 
स्विता आती है और पुरुष पराक्रम के लिये तत्पर होता हैं। ) 
(_ स्वजीविते हि निराशस्यावार्यो भवति बीयवेगः । ६४ ||) 
अपने प्राणों की आशा न रखकर जो युद्ध में प्रवृत्त होता है उसका शोयं- 
वेग अजेय होता है । अर्थात्‌ कार्य वा साधयामि शरीरं वा पातयामि’ इस 
संकल्प के साथ जो संग्राम भूमि में अवतीणं होता है ओर अपने प्राणों का 
मोह छोड़ कर लड़ता है उस योद्धा के आक्रमण के वेग को रोकना दुष्कर 
होता है । 
ह सिंहशाबो हन्त्येब दन्तिनम्‌ ॥ ६ ॥ 
छोटा भी सि लटक हाथी को मार ही डालता है । 
नातिभग्नं पीडयेत्‌ ॥ ६६॥) र 
(जो शक्र अत्यन्त दलित हो चुका हो उसे क्ष्लेश न दे। अर्थात्‌ युद्ध में 
पराजय के कारण अत्यन्त दुदंशाग्रस्त होकर जो भाग रहा हो उसका पीछा 
न करना चाहिए। सम्भव है वह अपने जीवन से निराश होकर 'मरता कया 
न करता? उक्ति के अनुसार पुनः समस्त शक्ति से कोई उपद्रव कर दे और 
उससे अपनी हानि हो जाय । 
(शीयिकधनस्योपचारो मनसि तच्छागस्येव पूजा ॥ ६६॥ 
प्रबल पराक्रमो कै प्रति सम्मान का बाह्य प्रदशन उसके मन में वेसा ही 
दोष उत्पन्न करता है जैसा कि देवता की पुजा न करके उसके बकरे की पुजा 
करने से देवता को रोष होता है । 
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र (समस्य समेन सह बिम्रद्दे निश्चितं मरणं जये च सन्देहः आमं हि 
'पात्रमामेनाभिहतमुभयतः क्षयं करोति ॥ ६८॥) 
समान बल वालों के परस्पर युद्ध में भरण निश्चित होता है ओर बिजय 
में सन्देह रहता है । यिट्टी के कच्चे बरतन को दूसरे कच्चे बरतन से टकराने. 
पर दोनों का नाश होता है । (इम दृष्टान्त का आशय है कि समाम बल वाले 
के साथ युद्ध न करे किन्तु सन्धि कर ले D 
(या सह बिम्रहो हस्तिना पदातियुद्धमिब ॥ ६६ || 2 
बलव साथ लड़ना पदल का हाथो से लड़ने के समान विनाशन 
कारी है। 
नि घमबिजयोराजा यो विधेयमात्रेणंब सन्तुष्टः प्राणाथेमानेषु न 
व्यमिचरति ॥ ७० ॥ | 
जो राजा युद्ध के द्वारा किसी को दासमात्र बनाकर ही. सन्तुष्ट हो जाता 
है. और प्रजा के प्राण, धन ओर सम्मान का अपहरण नहीं करता वह धम- 
बिजयी है ।) 
CDs राजा यो द्रव्येण कृतप्रीतिः प्राणाभिमानेषु न 
व्यभिचरति ॥ ७१ ॥ । 
जो राजा द्रव्य मात्र प्राप्त कर सन्तुष्ट हो जाता जे प्रजा के प्राण 
क्षोर ब्रभिमान का अपहरण नहीं करता वह लोभविजयी है । 
i यः प्राणाथमानोपघातेन महीमभिलषति ॥ ७२ ॥। 
जो विजित देश की प्रजा के प्राणोंको, सम्पत्तिको ओर सम्मान को 
विनष्ट कर उसको भूमिका अभिलाष रखता है वह असुरविजयी है.) 


( असुरबिजञयिनः संश्रयः सूनागारे मृगप्रवेश इब ॥ ७३ ॥ 
असुरविजयी राजा के आश्रित होना वधिक के गृह में मृगप्रवेश के 
समान है । / 
यादृशात्तादशात्‌ बा यायिनः स्वामी बलवान्‌ यदि साधु चर- 
संचारः | ७४॥ 
जिस किसी भो प्रकार के आक्रमणकारी से वह प्रभ्रु बलवान्‌ बार्धात्‌ शरेष्ठः 
है जिसक। गुप्तचर विभाग ठीक है |, 


(रणे भीतमशाञ्जं च हिंसन्‌ ब्रह्महा भवति ॥ ७५ ॥ 


_ संग्राम में, भयभीत ओर शस्त्रहीन की हिसा करनेवाला राजा ब्रह्महत्या 
का भागी होता है ) । 


( संप्रामधृतेषु यायिषु सत्कृत्य विसर्गः ॥ ७६ ॥) 


श्व नीलिवाक्यासृत्तम्‌ 


संग्राम में पकड़े गये भाक्रमणकारियों को सरकारपूवंक अर्थात्‌ कुछ वरन 
आदि उपहार देकर छोड़ देना चाहिए । 
(मतिनदीयं नाम सर्वेषां प्राणिनामुभयतो बहति पापाय घर्माय च, 
तत्राद्य ख्रोतोऽतीव सुलभं, दुलभं तदू द्वितीयमिति ॥ ७७॥। 
इस संसार में सभस्त प्राणियों के दो पाश्वों में पाप ओर पुण्य के लिये. 
मति अर्थात्‌ विवेकरूपी सरिता प्रवाहित हो रही है, जिसमें पाप का स्रोत 
त्यन्त सुलभ है, किन्तु घर्म का- पुण्य का--स्लोत दुलंभ है। अर्थात्‌ म नुष्य 
पाप की ओर सहज झप से प्रवृत्त होता है; किन्तु धमं की ओर कठिनता से ।.) 
(सत्येनापि शप्तव्यम्‌ ॥ ७६ ॥ | 
शत्रु के हृदय में विश्वास उत्पभ्न कराने के लिये सत्य भाव से भी शपथ 
करनी चाहिए ।) | 
महताभयप्रदानवचनमेव शपथः ॥ ग) 
अभयदान देना ही महान्‌ पुरुषों की शपथ है । 
ल च बचनायत्ताः खलु सर्वे व्यवहाराः, स एव न्यु 
महनीयो यस्य बचनमन्यमनर्कतयाप्यायातं भवति शासनम्‌ ॥ ८१ 
संसार के समस्त व्यवहार सज्जनों ओर असज्जनों -के वचन के अधीन 
. हैं। वही आदमी सब लोगों से महान्‌ ओर पुज्य है जो उदासीन भाव से भी 
जो कुछ कह देता है वह उसका अनुशासन हो जाता है ।( अर्थाव्‌ ऐसा 5 
जो जिस किसी रूप में भी कह दे शोर उसका निर्वाह करे वही सवेश्रेष्ठ को 
(नयोदिता वागूबद॒ति सत्या ह्येषा सरस्वती ॥ ८१ ||) 
नीतियुक्त वचन ही सत्य सरस्वती का रूप है। 
(्यिमिचारिवचनेषु नेहिकी पारलोकिकी वा क्रियाउस्ति ॥ ८२) 
वचन का पालन न करने वालों का इहलोक तया परलोक दोनों ही 
बिगडता हे । हा 
(न विश्वासघातात्‌ परं पातकमस्ति ॥ ८३ | 
विश्वासघात से बढ़कर दूसरा पातक नहीं है । 
(विश्वासघातक सर्वेषामविश्वासं करोति ॥ ८४ ॥ 
विश्वासघातक व्यक्ति सव पर स्वरथं ही अविश्वास करता है । ) 
(िसत्यसन्धिषु कोशपानं ? ज्ञातानुजातान्‌ हन्ति ॥ ८५ ॥ 
. झसत्य प्रतिज्ञ पुरुषों का शपथ करना उनके सन्तति का विनाश कर 
देता हैँ।) 


१. नाप्रेरिता वाग्‌ देवता वदति! 
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ह बुधिभूसिप्रेहानुलोम्यं परोझोगश्व प्रत्येकं बहुबिकल्पं दण्डमण्ड- 
लामग संहतव्यहर्‌चनायां ददेतवः ॥ ८६ ॥ 
संन्यबल, बुद्धि, विस्तृतप्रदेश, प्रहों को अनुकूलता, शत्रु का उद्योग, सैन्य 
मण्डल का अनेक प्रकार का विस्तार ये सुसंगठित ब्यूह-रथना के कारण हैं) | 
(सुधुरचितो5पि व्यूहस्तावत्तिष्ठति यावन्न परबलदशेनम्‌ ॥ ८श्शा) 
सुसंगठित व्यूह रचना भी तभी तक स्थिर रहती है जब तक कि वह 
शत्रुसेना का अवलोकन नहीं करती--उसके अनन्तर संग्राम छि जाने पर 
व्यूह्‌ का संगठन छिन्न भिन्न होने लगता है लोग यथावसर लड़ने के लिये 
इधर-उधर हो जाते हैं ओर व्यूह भंग हो जाता है। : | 
(नह शास्त्रशिक्षाक्रमेण योद्धव्यं किन्तु परभ्रहाराभिप्रायेण ॥८५॥) 
संग्राम में श्जविद्या की शिक्षा के अनुसार नहीं किन्तु शत्रु के प्रहार के 
अनुकूल युद्ध करना चाहिए । | | 
(व्यसनेषु प्रमादेषु बा परपुरे सेन्यप्रेषणमवर्कम्दः । ५६ |) 
जब शत्रु संकट में पड़ा हो अथवा असावधान हो तब शत्रु के नगर में 
विजिगीषु का अपनी सेना भेजना 'अवस्कन्द' है । | 


क (अः 


किसी दूसरी करेर के प्रस्थान की भूमिका रचकर दूसरी ओर आक्रमण 
करना 'कूटयुद्ध' क | 
_ (बिषविषमषुरुषोपनिषदवाग्योगोपज्ञापैः परोपघातानुष्ठानं तृष्णीं 
दण्ड: ॥ ६ १ ॥ हु 
.. शत्रु के लिये विष प्रयोग धातक पुरुषों का प्रयोग उसके संमीप जाना, 
` सम्दैश भेजना, मेदतीति से काम लेना ये 'तूष्णीं दण्ड” हैं?) | 
(एकं बलस्याधिकृतं न कुयोत्‌ , भेदापराघेनेकः समर्थो जनयति महा- 
न्तमनर्थम्‌ ॥ ६२।}) 
` किसी एक व्यक्ति को समस्त सन्य का पूर्ण अधिकार नहीं देना चाहिए, 
 भेदापराध अर्थात्‌ शत्रु से मिल जाने पर बह महान्‌ उपद्रव कर सकता है । 
(अर्थात्‌ सर्वाधिकार यदि किसी एक ही व्यक्ति के पास हुआ ओर किसी प्रकार 
` यदि वह शत्रु से जा मिला तो अवश्य ही वह अपने स्वामो का सर्वनाश 
कर देगा।) का | 
. (ज्ञा राजका्येषु मृतानां सन्ततिमपोषयन्नृणभागी स्यात्‌ साधु नोप- 
` चयते तन्त्रेण ॥ ६३॥ ह 
. यदि राजकार्यं करते हुये आदमियों के मृत हो जाने पर राजा उनकी 
सन्तति का पालन पोषण नहीं करता तो वह उनका ऋणी रहता है और 


१८९ नीतिवाक्यासृतम्‌ 


उसके अमात्य आदि उसकी ठीक सेवा नहीं करते, क्योंकि उनको यहु अनुः 
भव होता है कि यह हमारे न रहने पर हमारे बच्चों के साथ भी एसा ही 
कृतघ्नता का व्यवहार करेगा +) ह 
(स्वामिनः पुरःसरणं युद्धेऽश्वमेघसमम्‌ ॥ ६४ ॥ 
युद्ध में स्वामी कै आगे होना अश्वमेध यज्ञ करने के समान पुष्यदायक है।) 
(धुधि स्वामिनं परित्यजतो नास्तीहासुत्र च कुशलम्‌ ॥ ६५॥) ` 
युद्ध में स्वामी का साथ छोड्नेवाले का इस लोक ओर परलोक में भी 
कल्याण नहीं होता । 
बिग्रहायोच्चलितस्याद्धं बलं सवेदा सन्नद्वमासीत, सेनापतिः 
प्रयाणमाबासं च कुर्बीत, चतुदिशमनीकान्यदूरेण सञ्चरेयुस्तिष्ठे- 
युश्च ॥६६॥ 
राजा जब युद्ध के लिये प्रस्थान करे तब आधी सेना से तो वह व्यावहा- 
रिक रूप में युद्ध करे ओर उसकी आधी सेना सदा तेयार रहे । उसका सेनाम 
पति युद्ध में जाय भी और एक स्थान पर आवास बनाकर-डेंरा डालकर 
अवसर फे अनुकूल वास भी करे, ओर शत्रु के चारों ओर अपनी सेनाये घूमती 
रहें ओर टिकी रहें । 
धूमाग्निरजोबिषाणश्यनिव्याजेनाटबिकाः प्रणिधयः फरबलान्याग- 
कलुन्ति इति, निवेदयेयुः ॥ ६७ ॥ हे | 
विजिगीपु राजा के गुप्तचर सदा जडूलो में घूमते रहें ओर 'शत्रसेना 


छा रही है' इसका निवेदन धूम, अर्ति तथा चूलि के प्रदर्शन से शुंग च्बान के 
व्याज से कर। | | ह 


(पुरुषप्रमाणोत्सेधमबहुजनबिनिवेशनाचरणापसरणयुक्तमग्रतो महा- 

` मण्डपाबकाशं च तदंगमध्यस्य सत्रदाऽऽस्थानं दद्यात्‌ ॥॥ ६७॥ 
विजिगीषु को अपना आस्थान अर्थात्‌ पड़ाव ऐसी जगह डालना चाहिए 
जो पुरुष प्रमाण अर्थात्‌ पांच-छह फुट ऊंचा हो, जहाँ बहुत अधिक नहीं 
किन्तु थोड़े आदमी चल फिर सकं ओर आ जा सकें, उसके आगे मण्डप 


के लिये त्रस तृत स्थान हो- राजा सदा इस प्रकार के पड़ाव के मध्य में 
स्थित हो! 


en 
रि 
¢ 


(संबेसाधारणमूमिकं तिष्ठतो नास्ति शरीररक्षा ॥ ६६ ||) 
जहाँ सवसाधारण का आना जाना हो ऐसे स्थान पर ठहरने से शरीर 


RF , 


रक्षा में-ब्ंशय रहता है। 
.. (मूचरे दोलाचरस्तुरङ्गचरो या न कदाचित्‌ परमूसौ प्रदि- 


बिवाहसमुदेश: १८५ 


(शत्रू के प्रदेश में भूमिपर अर्थात्‌ पैदल, पालकी पर चढ़कर ओर घोडे 
पर चढ़कर कमी भी प्रवेश नहीं करना चाहिए |) 
(करिणं जंपाणं बाप्यध्यासोने न प्रभवन्ति क्ुद्रोपद्रवाः ॥ १०१॥ 
. हाथी अथवा जंपान ( पहाड़ी प्रदेशों में प्रसिद्ध वाहन मनुष्य की पीठ 
पर बंघे हुए बेत के आसन पर चलना ) पर चढ़कर चलने से छोटे मोटे उप- 
द्ववों की संभावना नहीं रहती ।) | 


[ इति युद्धसमुद्देशः ] 


३१. विवाहसमुद्देशः 
( द्वादशबषो छी षोडशबषः पुमान्‌ प्राप्तव्यवहारो भवतः ॥ १॥9 
[रह वर्ष की खरी, सोलह वर्ष का पुरुष, यह दोनों काम सम्बन्धी व्यव- 
-हारों को समझने योग्य हो जाते हैं । 
(विवाहपूर्वो व्यबद्वारश्चातुबेण्यं कुलीनयति ॥ २॥) 
विवाह-पुवक काम व्यवहार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य ओर शुद्र इन चारों 
वणों की सन्तान को कुलीन बनाता है। 
प्या तो बरणबिधानस्‌ , शग्निदेवद्विजसाक्षिकं च पाणिम्रहणं 
बिबाहः ॥ ३ ॥॥) 
विंधिपूबंक कन्या और वर का वरण अर्थात्‌ अद्धोकार या चुनाव करके 
अग्नि, देवता और ब्राह्माण की साक्षी में उन दोनों का परस्पर पाणिग्रहण 
“कराने का नाम विवाह है । 
(से ब्राह्मो बिबाहो यत्र बरायालंकृत्य कन्या प्रदीयते ॥ ४ ॥ 
जिस विवाह में कन्या को सुन्दर आभूषणों से अलंकृत कर वर को दिया 
` जाता है वह ब्राह्म विवाह 
(स दैवो बिबाहो यत्र यज्ञाथसृस्बिज कन्याप्रदानमेब दक्षिणा ५॥ 
यज्ञ का विधान करके उसमें बर के खूप में वत्तेमान ऋत्विज अर्थात 
पुरोहित को यज्ञ की दक्षिणा के रूप में कन्यादान करना 'देवविवाह 
मिथुनपुरः सरं कन्यादानादाषः ।। ६॥। 
गाय-बैल की जोडी देकर कन्यादान करना 'आष' विवाह 
(विनियोगेन कन्याप्रदानात्‌ प्राजापत्यः ॥ ७ ॥ 
तुम दोनों एक साथ धर्माचरण करो इस उपदेश या प्रवचन के साथ 
-कन्यादान प्राजापत्य यिवाह है) 


एते 'चत्बारो घम्यो विवाहा: ॥ ८ ।।, |.. 


शकि नीतिवाक्यामृतम्‌ 


ब्राह्म, देव, आषं ओर प्राजापत्य ये चार धम्यं अर्थात्‌ शास्त्र धर्मोक्त. 
विवाह हैं । 5 

(मातु पितुबन्धूनां चाप्रामाण्यात्‌ परस्परानुरागेण मिथः समवायादू. ` 
गान्धर्व: ॥ ६॥ ` 

माता-पिता ओर बन्धु-बान्धवों द्वारा प्रमाणित अर्थात्‌ स्वीकृत हुए बिना | 
ही परस्पर प्रेम वश पुरुष ओर खी का सम्मिलन गान्धवं विवाह है है 

ps कन्याप्रदानादासुरः ॥ १० ॥ 

पैसे रुपये का मोल करके अर्थात्‌ वर के पिता से कुछ रुपया आदि लेकर. 

कन्या देना 'आपुर' विवाह हैं।) 
( सुपप्रमत्तकन्यादानात्‌ पशाचः ॥ ११॥ 

सोती हुई अंथवा मदिरा आदि के नशे से मत्त कन्या का दान ' पेशाच 
विवाह है 2 

कन्यायाः प्रसह्यादानाद्‌ राक्षसः॥ १२॥ 

बलात्‌ कन्या का अपहुरण करना 'राक्षस' विवाह ३।) | 

(एते चत्बारोडधम्यों अपि नाधम्यो यद्यस्ति बघू-वरयोरनपबादं परः 

स्परस्य भाव्यत्वमू ॥ १३॥ 

यद्यपि गान्धवं, पैशाच, आसुर और राक्षस ये चार्रो विवाह धमं-सम्मत 
नहीं हैं तथापि यदि वर और वधू के बीच परस्पर निर्दोष अनुराग हैतोये 
अधमं संगत नहीं होते ॥) | 

उन्नतत्बं कनीनिकयो:, लोमशत्वं जङ्कयोः, अमांसलत्वमूर्वोः, अचा- 
रुत्वं कटि-नाभि-जठर-कुचयुगलेषु, शिरालुत्वम्‌ अंशुभसंस्थानत्व॑ च. 
बाह्वोः, १कृष्णत्बं तालुजिह्णाधरं हरीतकीव, विरलविषमभावो दशनेषु, 
कूपरबं कपोलयोः, पिङ्गलत्वमदणोः, लम्नत्बं पि ( चि ) ल्लिकयोः, स्थपु 
टत्वं ललाटे, दुःसन्निवेशत्वं श्रबणयोः, स्थूलकपिलपरुषभावः केशेषु, 
अति दीघीति लघुन्यूनाधिकताऽसमवादि-कुब्ज-वामन किराताङ्गत्वं, जन्म- 
देहाभ्यां समानताधिकत्वं चेति कन्यादोषाः | सहसा तदूगृष्दे स्वयमाहूत- 
स्यागतस्य वाभ्यक्ता, व्याधिमती, रुदती, पतिघ्नी, सुप्ता, स्तोकायुष्का, _ 
बहिगेता, कुलटा, अप्रसन्ना, दुःखिता, कलहोद्यता, परिजनोद्वासिन्य- 
प्रियदशेना, दुभंगेति नेतां बृणीत कन्याम्‌ ॥ १४॥ 

कन्या के दोष निम्नलिखित हैं। इन दोषों से युक्त कन्या विवाह योग्य 
नहीं होती । 

क्ांखों की पुतछियां उभरी हुई हों, जांघों में रोएं अधिक हों पिण्डलियों 
में मांत न हो, कमर, नाभि, पेट और दोनों स्तन सुन्दर न हों बाहों की नस 
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दिखलाई पड़ें ओर बे सुडोल न हों, तालु, जीभ, ओर नीचे के होठ हरड़ के 
रङ्ग के अर्थात्‌ काले हों, दांत ऊंचे नीचे ओर पृथक्‌-पृथक्‌ हों, गालों में गड्ढे 
पड़ते हों, आंखें पीली-पीली हों, पैर की आखिरी अंगुलि सटी हुई हॉ, माथा 
उभरा हुआ या घंसा हुआ हो, कान ठीक जगह पर न हों, बाल, मोटे, पीले 
आर कड़े हों, बहुत लम्बी, बहुत लम्बी, बहुत छोटी, ओर शरीर से बहुत 
हीन अर्थात्‌ बहुत ही पतली दुबली हो, कमर शरीर के अन्य भागों के अनुकूल 
न हों, कुबड़ी हो, बोनी हो, अथवा टेढे-मेढे अंगोंवाली हो, वर के जन्म और 
देहसे समानता न हो अथवा अधिकता हो, इनके अतिरिक्त धर में अकस्मात्‌ 
आये हुए अथवा स्वयं बुलाये गये व्यक्ति से मिलने-जुलने बाली हो, रोगिणी 
हो, सदा रोती रहनेवाळ। हो, पति की हिसा करनेवाली, सदा सोनेवाली, 
अल्पायु, बाहर भागी हुई, कुलटा, सदा उदास, दुःखी ओर लड़ने के लिये 
तत्पर, नोकर-चाकरों के लिये उद्वेग उश्पन्न करनेवाली, अप्रयदर्शना ओर 
अभागिन-- कन्या से विवाह न करे । 
(शिथिल पाणिग्रहणे बरः कन्यया षरिभूयते ॥ १५ ॥ 
पाणिप्रहण में यदि शिथिलता हो तो वर को कन्या से दबकर रहना 
पड़ता है ।) 
( सुखमपश्यतो बरस्य, निमीलितलोचना कन्या भवति प्रचण्डा ॥१६॥ 
वाणिग्रहण के समय कन्या वर का मुख हीन देखे ओर आंखें बन्द कर ले 
तो समझना चाहिए कि कन्या बड़ो प्रचण्ड अर्थात्‌ उग्र स्वभाव को होगी ।) 
(स ह शयने तूषणीं भवन्‌ पशुवन्सन्येत ॥ १७॥ 
त्नी के जल अं सयय यदि वर चुपचाप रहता है तो कन्या उसे पशु 
तुल्य समक्षती है, | 
(बलादाक्रान्ता जन्मविद्वेषयो भवति ॥ १८ ॥ 
यदि वर कन्या के साथ प्रारम्भ में ही बलप्रयोग करता हैंतो कन्या 
जन्मभर उससे द्वेष ही. करती है ।) 
(धैयेचातुयौयत्तं हि कन्याविस्रम्भणम्‌ ॥ १६ ॥ 
कन्या को अपना विश्वासभाजन एवं प्रीतिपात्र बनाने के लिये घेयं और 
'चातुर्य आवश्यक होता है) | 
(समविभवाभिजनयोरसमगोत्रयोश्र बिबाहसम्वन्धः ॥ २० ॥ 
समान ऐश्वयं, समानकुल, किन्तु भिन्न-भिन्न गोत्रवालों का विवाह 
सम्बन्ध होना चाहिए ।) | ई 
(मुद्ृतः पितुरश्‍व योदल्पमबगणयति ॥ २१ ॥ 
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न्या कापि > यदि अधिक ऐश्वयंशाली हुआ तो कन्या पति को सदा 

छोटा समझती है। है | 

स्य कन्यापितुरदोस्थ्यं महता कष्टेन विज्ञायते ॥ २२॥ | 
यदि कन्या को पिता अल्प विभव वाला और वर विशेष विभव वाला 
हुआ तो कन्या कीं मन:स्थिति अथवा मन के दुःखों का ठीक-ठीक अनुभव 

चर को बड़ी कठिनाई से होता है। ) 


(अल्प महता सह संव्यबहारे महान्‌ व्ययोडल्पश्चाय: ॥ २ ३ ॥) 
छोटे कुल का बड़े कुल के साथ सम्बन्ध होने से व्यय अधिक और आय 
कम होती है । 


(बरं वेश्यायाः परिग्रहो नाविशुद्धकन्याया परिमहः ॥ २४ ॥)> 
वश्या को अङ्गीकार करना अच्छा है किन्तु बंश अंथवा चरित्र से शुद्ध - 
जो न हो ऐसी कन्या का वरण नहीं अच्छा है । ॐ 


(बरं जन्मनाशः कन्यायाः नाकुलीनेष्बवक्षेप: ॥ २५ ॥) 
कन्या का जन्म भले हो नष्ट हो जाय, किन्तु उसे अकुलीन के पाथ . 
विवाहित कर देना अच्छा नहीं है । | 
(सम्यग वत्ता कन्या तावत्‌ सन्देहास्पदं यावन्न पाणिम्रहः ॥ २ ६ ।।) 
सदाचार सम्पन्न भी कन्या तब तक सन्देह का स्थान बनी रहती है 
जब तक कि उसका विवाह नहीं हो जाता । 


(बिकृतप्रत्यूढापि पुनर्विवाहमहँतीति स्मृतिकाराः ॥ २७॥ 
स्मृतिकारों का मत है कि संयोग या भ्रमवश अन्दे; लूले, लंगडे आदि 
विकृत अंगवाले पुरुष के साथ विवाहित कन्या पुनविवाह के योग्य होती है ।) 
(आनुलोम्येन चतुस्निद्विवर्णीः कन्याभाजना: ब्राक्षण-क्षत्रिय- 
विशः ॥ २८॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर बंश्य ये अनुलोम क्रम से अर्थात्‌ ब्राह्मण- ब्राह्मण 
क्षत्रिय, वश्य ओर शुद्र इन चार कन्याओं से क्षत्रिय इसी प्रकार तीन ओर 
बेश्य दो कन्याओ से विवाह कर सकता है ।) 
(देशापेक्षा मातुलसम्धन्धः ॥ २६ || >) 
[मा की लड़की के साथ बिवाह करना देश को प्रथा के अधीन है । 
<धमेसन्ततिरनुपहतारतिग्रृहबातीसुबिहितत्बमाभिजात्या चारविशुद्ध 
` दुंबद्विजातिथिबान्धबसत्कारानबद्यत्बं च दारकर्मण: फलम्‌ ॥ ३० ॥ 
धर्मानुसार सन्तानोत्पादन, दोषरहित कायसम्बन्ध, गृह्‌ के कार्यों का 
सुव्यवस्थित रूप से होना, कुलीनता ओर शुद्ध आचार-व्यवहार का होना, 
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देवता, ब्राह्मण, अर्तिथ ओर बन्धु-बान्धवों के सस्कार में त्रुटि न होना ये 
सब दारसंग्रह अर्थात्‌ विवाह के फल हैं। ) | 
(ग्रृहिणी गृहमुच्यते न पुनः कुल्यकटसंघात: ॥ २१ ॥ 
गृहिणी का नाम गृह हैं न कि इंट-पत्थर और लकड़ी के समूह का । ) 
(मृहकमंबिनियोगः परिमिताथत्वम्‌ , अस्वातन्त्र्यं सदा मातृव्यश्जन- 
ख्लीजनावरोध इति कुलबधूनां रक्षणोपायः ॥ ३२॥ 
घर के कामों में लगाये रखना, सीमित रुपया पसा वेना, अधिक स्वच्छुः 
न्दता का न होने देना ओर स न बड़ी बूढ़ी त्रियो के बीच रखना ये सब 
कुल ग: की रक्षा के उपाय हूँ । 
र हरि कुकुरखपरसमा हि वेश्याः कस्तास्वभिजातो5भिर- 
इयेत ॥ ३३॥ 
वेण्याएं धोबी की शिला एवं कृत्त के भोजन के लिये रखे गये मिट्टी के 
खप्पड के समान होती हैं कोन कुलीन उनमें अनुरक्त होना चाहेगा 
अर्थात्‌ कोई-कुलीन जिसे अपने वंश-वेमव का अभिमान होगा वेश्यागामी 
नहीं होग | 
(दानेदौंमॉम्यं, सत्कृतौ परोपभोग्यत्बम्‌ , आसक्तौ परिभवो मरणं वा 
महोपकारेप्यनात्मीयव्बं, बहुकालसम्घम्घेऽपि त्यक्तानां तदेव पुरुषान्तर- 
गामित्वमिति वेश्यानां कुलागतो धमः ॥। ३४॥ 
प्रेमी के दान-मान से कमी सन्तुष्ट न होना सत्कार करते रहने पर भी 
दूसरों से सम्भोग करना, उन पर अत्यन्त आसक्त होने पर या तो धनाइत 
होना अथवा मरण को प्राप्त करना, महान्‌ उपकार करवे पर भी आत्मीयता 
का अभाव पाया जाना, बहुत समय का भी सन्बन्ध होने पर परित्यक्त 
होने पर तत्क्षण ही अन्य पुरुध से सम्बन्ध कर लेना ये सब वेश्याओं के कुलः 
परम्परागत धमे होते हैं 0) 


[ इति बिबाहसमुदूदेशः ] 


३२. प्रकीण समद्देशः | 
(समुद्र इव प्रकीणेकसूक्तरत्नविन्यासनिङन्घनं प्रकीणेकम्‌॥ १) 
समुद्र में जिस धकार विशाल रत्नराशि इतस्ततः बिखरी हुई है उसी 
प्रकार बिभिन्न प्रसंगों के उपयुक्त सुभाषित रत्नों का विन्यास जिसमें हो उसे 
. प्रकोणक कहते हैं। 
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(बर्णेपद्वाक्यप्रमाणप्रयोगनिष्णातमतिः सुमुखः सुव्यक्तो मधुरगम्भी- 
रध्बनिः, प्रगल्भः, प्रतिभावान्‌ सम्यगूहापोहावधारणागमशाक्तिसम्पन्नः, 
संप्रज्ञात समस्तलिपिभाषावणीश्रमसमयस्वपरव्यवहारस्थितिराज्टलेलेखन- ` 


बाचनसमर्थश्रेति सान्धिविग्रहिकगुणाः ॥ २ ॥ | 
वर्ण-पद वाक्य अर्थात्‌ व्याकरण और प्रमाण अर्थात्‌ तकेशात्ञ के प्रयोग में 


कुशल बुद्धि, स्पष्ट अक्षर बोलनेवाला स्पष्ट अथंवाले वाक्यों को प्रयोग करने . 
वाला, मधुर ओर गम्भीर ध्वनिवाला, घृष्ट, प्रतिभाशाली, बच्छो तरह तक- 
बितकं करने में कुशल, और विनयी तथा समस्याओं कों निश्चयात्मक रूप में. 
जानकर प्रमाण देने में समर्थ, समस्त लिपि, भाषा, चारों वर्णो के आचार- | 
विचार, समयागम (दर्शन-शास्त्र) ओर अपने तथा पराये से व्यवहार में कुशल 
शीघ्र लिखने-पढ़ने में समथं व्यक्ति सन्धिविग्रहिक सन्धि ओर युद्ध के विषय में 
परामर्श दाता है अर्थात्‌ महामात्य अथवा राज्यमन्त्री उपयु क्त गुणों से युक्त 
होना चाहिए 
(कथाव्यवच्छे दो व्याकुलत्बं, मुखे बरस्यम्‌ , अनवेक्षणं, स्थानत्यागः, . 
साध्वाचरितेडपि दोषोद्भावनं, विज्ञप्ते च मौनम्‌ , अक्षमाकालयापनमू , _ 
अदशीनं, वृथाभ्युपगमश्चेति विरक्तलिङ्गानि ॥ 
जो पुरुष अपने प्रति विरक्त हो उसके यह लक्षण होते है-कथा भग. 
करना, अर्थात्‌ चलती हुई बातचीत को बीच से काट देना या न सुनना, ब्याकु 
-लता, मुख पर णह्हु!द का अभाव, सामने न देखना, स्थान चोड़कर चले. 
-जाना, अच्छे कामों में मी.दोष निकालना, कुछ प्रश्‍न करने पर मोन हो 
जाना, उत्तर देने में असमर्थं होकर व्यर्थं समय बिताना, मुंह न दिखाना मौर 
(दूराेवेक्षणं मुखग्रसादः, सम्प्रश्नेष्वादरः, प्रियेषु वस्तुषु 
स्मरण, परोच्ते गुणम्रहणं, तत्परिबारस्य सदानुबृत्तिरित्यनुरक्तलि- 
दकानि ॥ ४ ॥ 
पने प्रति श्रद्धालु ओर अनुरागी व्यक्ति में-दूर से ही देखने लगना, 
देखते ही मुख पर आह्वाद का होना, प्रश्‍न करने पर बड़े आदर के साथ 
सुनना और उत्तर देना अपने लिये की गई प्रिय बातों का स्मरण करते 
रहना, पीठ पीछे गुणों का वर्णन आदि करना, और सदा उसके परिवार वालों 
के < कल व्यवहार करना-ये लक्षण होते हैं) 
| (ुतिसुखत्बम्‌ , अपूर्वाविरुद्धाथोतिशययुक्तत्वमू , उभयालक्कार- 
_सम्पर्नेत्वम्‌ , अन्यूनाधिकबचनत्वम्‌ , अतिव्यक्तान्वयत्वम्‌ , इति काव्य- 
-स्य गुणा: ॥ ५॥ 
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काव्य के गुण- इस प्रकार हैं :--सुनने में सुखद, नवीन, ओर अबिरोधी 
अर्थ एवं कल्पनाओं से परिपूर्ण, शब्द ओर अथं उभयविध अलंकारों से युक्त 
न न्यून न अधिक वचनों के प्रयोग से युक्त ओर अत्यन्त स्फुट पद तथा वाकय 
. सम्बन्ध का होन ii) 

( अति परुषबचनबिन्यासत्वमनन्वितगतार्थरवं, दुर्बोधानुपपन्नपदोप- 
न्यासम्‌ ५ अयथाथंयतिविन्यासत्वम्‌ , अभिधानामिघेयशुन्यत्बम्‌ , इति 
काव्यस्य दोषाः ॥ ६॥ 

काव्य के दोष निम्नलिखित हैं : अत्यन्त ककंश वाकय रचना, थसम्बद्ध 
और उक्त अथं की पुन: आवृत्ति करना, कठिनता से समझ में आने योग्य एवं 
व्याकरण से सिद्ध न होने वाले पदों का प्रयोग करना, अनुचित स्थानों पर 
पति अर्थात्‌ नक का प्रयोग करना, कोश आदि में कथित शब्दों के प्रयोग 
से शुन्य होना 

( बचनकविः, अर्थकघिः, उभयकविः, बर्णकबिः, चित्रकविः, दुष्करः 
कविः, अरोचकी, सम्मुखाभ्यवहारी चेत्यष्टौ कबयः॥ ७ ॥। | 

वचन कवि अर्थात्‌ कालिदास आदि के समाष प्रसाद गुण सम्पन्न कविता 
करने वाला, अर्थकषि अर्थात्‌ भारवि के समान गूढाथं कविता करनेवाला, 
_ उभयकवि अर्थात्‌ माघ आदि कवि के समान शब्द ओर अर्थ दोनों के प्रयोग में 
अत्यन्त कुशल, वर्णकवि-चित्रकवि ग्रोर विलष्ट कविता करनेवाला, अरोचको 
अर्थात्‌ अरुचि उत्पन्न करनेवाली कविता करनेवाला, ओर सम्मुखाभ्यवहारी 
अर्थात्‌ ग्रामने ही कविता बना देने वाला--आशुकवि ये आठ प्रकार के कवि 
-होते 

(सनः प्रसादः, कलासु कोशलं, सुखेन चतुबंगंविषया व्युत्पत्तिः, 

आसंसारं च यश इति कविसङम्रहस्य फलम्‌ ॥ ८।} 

राजा को अपनी सभा में कवियों का संग्रह करने से ये लाभ होते हैं । 
कवि . की कविताएं सुन सुन कर मन प्रसन्न रहता है, विभिन्‍न प्रकार को 
-कलाओं में निपुणता प्राप्त होती है, धमं, अथं काम ओर मोक्ष के सस्बन्ध. का 
ज्ञान सुखपूवंक हो. जाता है तथा संसार की सत्ता जब तक है तब तक उस. 
राजा का यश कवि की कविता के माध्यम से बना रहता है। 


आलप्तिशुद्धिः, माधुयौतिशयः, प्रयोगसोन्दयेम्‌ , अतीब मस्ृणता, 
स्थानःकम्पित-कुहरित-आदि भावः, रागान्तर संक्रान्तिः, परिगृहीतराग- 
निवीहः, हृदयम्राहिता चेति गीतस्य गुणाः॥ &॥ 
._ श्लालाप का शुद्ध होना, अत्यधिक माधुयं, पदरचना. का सोव, अत्यन्त 
स्निग्धता ओर कोमलता, ऊंचा स्तर करके गा सकते योग्य, धुन में गा 
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सकना, ओर ध्वनि संकोच कर सकता, दूसरे राग में सरलता से परिकत्तंन 
किया जा सकना ओर स्वीकृत राग का पूण निर्वाह होना एवं हृदय प्राहिता है 
का होना यह सब गीत के गुण है) १ | 
(समत्वं, तालानुयायित्बं, गोयाभिनेयानुगत्बं, श्लद्दणत्बं, प्रव्यक्तर्यात- 
प्रयोगत्बम्‌ , श्रतिसुखाबहत्बं चेति बाद्यगुणाः॥ ९०॥ ` | 
सम पर बजना, ताछ के अनुसार रहना, नेत्र ओर अभिनेय अर्थात्‌ गीत 
और नाट्य के अनुरूप होना कोमलता, स्फुटयति का प्रयोग होना, ओर सुनने _ 
में प्रिय लगना ये वाद्य के गुण हैं ।) | 


ष्टि हस्तपादक्रियासु समसमायोग:, संगीतकानुगतत्वं, सुश्लिष्टः 

ललिताभिनयाङ्गहारप्रयोगभावो, रसभाववृत्तिलावण्यमाब इति नृत्यः 
शुणाः॥ ११॥ . 

दृष्टि, हाथ ओर पेर का संचालन समान रूप से, ताल और लय के अनु 
सार हो, जो संगीत छिड़ा हो उसका अनुसरण होना, बिना विच्छेद के अभि- 
नयानुकूल अंगों का इधर-उधर चलाना, श्पुङ्गारादि रस, आलम्बन उद्दीपन 
आदि भाव विभाव मगत गैशिकी आदि  वृत्तियों के अनुरूप सोन्दयं का होना 
यह सच्च नृत्य के गुण 5 

स खलु महान्‌ यः खल्वात्तों न दुबंचनं त्रते ॥ १२॥ 

दई) खी होने पर भी दुवंचनों का प्रयोग नहीं करता वही व्यक्ति: 

महान्‌ | 
(स किं गृहाश्रमी यत्रागत्याथिनो न भवन्ति कृताथो: ॥ १२॥ 

जिसके पास आकर याचक गण सफल होकर न लोटे वह गृहस्थ गृहस्थ 
नहीं है” 

ऋणम्रहणेन घर: सुखं सेवा वणिज्या च तादात्विकानां नायतिहित- 
बृत्तीनाम्‌ १ ४) 

इस समय अपना काम निकाल लो भविष्य में देखा जायगा--इस तरह 
के विचार वाले 'तादात्विक' लोग ही ऋण लेकर तीथं यात्रा, यज्ञ आदि. 
साँसारिक सुखभोग ओर किसी बड़े आदमी का स्वागत-सत्कार रूप सेवा 
कार्य तथा व्यापार करते हैं, किन्तु जो विवेको हैं ओर उत्तर काल में अपना 
कल्याण चाहते हैं बे ऐसा नहीं करते । 

(विस्य विद्यमानम्‌ अथिभ्यो देयं नाविद्यमानम्‌ ॥ १५॥ 

अपने पास जो वस्तु वत्तेमान हो उसे हो याचकों को-देना चाहिए के 
कि जो न हो उसे भी ऋण झादि कर देना।) 
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(ऋणदातुरासन्नं फलं परोपास्तिः कलहः परिभवः प्रस्तावेऽथौ 

/ लाभश्च॥ १६॥ | 
ऋणदाता को तत्काल यही फल मिलता है कि उसे दूसरे को उपासना 

करती पड़ती है अर्थात्‌ जिसे ऋण दिया है उसके यहां जाकर मांगना पड़ता 


है, कलह होता है, ऋण लेने बाले म २। तिरस्कार होता है झोर अपने काम 
` के समय उसे अपना घन नहीं मिलता । 


(अदातुस्ताबत्‌ स्नेहः सौजन्यं प्रियमाषण वा साधुता च यावज्ञा- 
थोवाप्ति: ॥ १७॥ 
कर्ज लेकर फिर उसे न देने को इच्छा रखने वाला व्यक्ति कजं लेनेवाछे 
से तभी तक सीह, सजनता भोर प्रियमाषण तथा + पुण व्यवहार रखता 
हे जब तक कि उसे अथं अर्थात्‌ कजं नहीं मिल जाता.। 
(तदसत्यमपि नासत्यं यत्र न सम्भाव्याथहानि: ॥ १८ ॥ 
झूठ बोलकर भविष्य को किसी विशेष अथंहानि को बचाया जा सके अथवा 
महान्‌ कायं सिद्ध हो सके तो वह झूठ-मूठ नहीं है?!) 
_  (णबधे नास्ति कश्चिदसत्यबादः ॥ १६॥ 
` झठ बोलकर किसी निरपराध के प्राण बचाए जा सकें तो वह झठ- | 
नहीं है | / 
(थोय मातरमपि लोको हिनस्ति किं पुनरसत्यं न भाषते ॥ २०॥) 
' धन के लिये लोग माता को भी मार डालते हैं तो षया झठ न बोलगे । 
अतः धन के सम्बन्ध में विश्वास नहीं करना चाहिए चाहे कितनी ही शपथ 
कोई क्यों न ले । | 
` (सत्कला सत्योपासनं हि. बिबाहकम, देवायत्तस्तु वधूवरयो- 
निबोहः॥ २१।) | | 
सत्‌ कलाओं की प्राप्ति, सत्य माषण में स्वामाविक रुचि ये विवाह के 
कत्तेव्य-कमं हैं कक धु तथा वर का निर्वाह पुत्र-पोत्रादि की प्राप्तितो 
_ भाग्याधीन ही होती है. 
` (रतिकाले तन्नास्त कामात्तो यन्न अते पुमान्‌ , न चतत््रमा- 
णम्‌ ॥ २२॥ 
 काम-बाधा से पीड़ित मनुष्य रति के समय अपनी प्रिया के विश्वास 
र प्रसन्नता के यि ये ऐसी कोन सी बात है जो नहीं कहता किन्तु वह सब 
प्रामाणिक नहीं होतीं 
FA (तोवत्‌ खी-पुरुषयोः परस्परं प्रीतियोबन्न प्रातिलोम्यं कलहो रति 
कतव च ॥ २३।। . 
१३ नी० 
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स्त्रो ओर पुरुष में परस्पर प्रेम तभी तक बना रहता है जब तक कि 
उनमें किसी बात से परस्पर प्रतिकूलता न हो, कलह न हो ओर रति-संबंधी . 
कोई छुल-कपट न पदा हो 
लादास्िकबलस्य कुरो रणे जयः, प्राणाथः स्रोषु कऱ्याणं बा ॥ २४ ॥) 
अस्थायी सेना से संग्राम में विजय नहीं मिलती तथा प्राण-रक्षा को दि 
से ख्रियों के प्रति किये गये कल्याणकारी कार्यो से प्राण-रक्षा नहीं होती 
(अर्थात्‌ तत्काल के लिये इकट्ठा की गई सेना से संग्राम नहीं जीता जा सकता 
` और भविष्य में यह हमारी रक्षा करेगी इस दृष्टि से क्षियों के संग की .गई 
भलाई भी काम नहीं देती |) | [ 
तब तक सभी सब को सेवा में विनम्र भाव से लगे रहते हैं जब तक 
कि उनका काम नहीं निकल जाता । काम निकल जाने पर कोई-किपी को 
नहीं पुछता । | 
(अशुभस्य कालहरणमेव प्रतीकारः ॥ २६॥। > 
अशुभ बातों को दूर रखने के लिये समय का बिता देना ही एक मात्र 


उपाय है। | > 
पक्कान्नादिच स्त्रोजनाद्दोषशान्तिरेब प्रयोजनं किं तत्र रागविरा- 
'गाम्याम्‌ ॥ २७ ॥ 


पका हुआ अन्न खाने से जेसे भूख मिट आती है उसी प्रकार त्रियो से 
कामशान्ति मात्र करना. प्रयोजन रखता चाहिए उनमें आसक्ति और 
पविरक्ति नही 9 
| (तृणेनापि प्रयोजनमस्ति कि पुनन पाणिपादवता मनुष्येण ॥ २८) 
समय पर घास तिनके से भी मनुष्य को प्रयोजन होता है तो हस्त- 
पाद आदि से संयुक्त मनुष्य से क्यों न होगा ? अतः सब से मत्री भाव रखना 
चाहिए । 


(न कस्यापि लेखमबमन्येत, लेखप्रधाना हि राजानस्तन्मूलत्वात्‌. 
सन्धिविप्रहयोः सकलस्य जगदू-व्यापारस्य च ॥ २६ ॥) | 
किसी सामान्य राजा के भी लेख का अनादर नहीं करना चाहिए। 
राजाओं के यहाँ लेख ही मुख्य होता है। उसी के आधार पर उनके यहां 
सन्धि ओर विग्रह का काम चलता है ओर समस्त संसार के काम भी लेख 


के हा धीन होते हैं। | 
( पुष्पयुद्धर्माप नीतिवेदिनो नेच्छुन्ति कि पुनः शखयुद्धम्‌ ॥ ३ ०॥> 
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जक्ष कि नीतिज्ञ पुरुष फूल के द्वारा भी बुद्ध नहीं करना चाहते तंब शस्र 
के द्वारा युद्ध की तो चर्चा ही क्‍या है | | 
का 


“स प्रभुर्या बहून्‌ बिर्भात्ति किमजुनतरोः 'फलसम्पदा या न भवतिः 
परेषामुपभोग्या॥ ३१ ॥ ॒ 


प्रभु वही है जो बहुतों का भरण-पोषण करे । अर्जुन वृक्ष के प्रचुर फल से 
क्या लाभ जो कि किसी फे काम आने लायक ही नहीं होता ।) | 
(मार्गपादप इव स त्यागी यः सहते सर्वेषां संबाधाम्‌ ॥ ३२॥ 
जो पुरुष सब कै द्वारा दिये गये क्लेशों को सह लेता है वह मार्ग में लगे 
पेड़ कै समान त्यागी है ।(मोगं में लगे पेड़ से सभी मनुष्य दातून, लकड़ी, पत्ती 
भादि लेते रहते हैं और वह फिर भी हरा भरा खड़ा रहता है इसी प्रकार 
वास्तविक त्याग उसी का है जो कोई कुछ भी क्यों न करे पर वह शान्त 
ही रहे ।) 
(पुब्नता इव रांजानो दूरतः सुन्दरालोकाः ॥ ३३ ॥) 
पवत की शोभा जिस प्रकारं दुर से ही अच्छी लगती है उसीप्रकार राज” 
पद का सोन्दय॑ भी दुर से ही शोभा देता है उसके निकट सम्पक में आने से 
अनेक कष्ट भी सहने पडते हैं । 
| “बातोरमणीयः सर्वोऽपि देशः ॥ ३४ I) | 
बात-चीत में सभी अन्य देश अच्छे लगते हैं £ वस्तुत: परदेश में कलेश 
होता ही हैं अत: अपना देश छोड़कर अन्यत्र न जाना चाहिए । 
अधघनस्याबान्घबस्य च जनस्य मनुष्यबत्यपि भूमिभवति महा- 
टबी ॥ ३५) 
निघंन और बन्धुहीन व्यक्ति के लिये मनुष्यों से भरी हुई भी यह पृथ्वी 
महान्‌ अरष्य के समान लगती है । 
(श्रीमतो ह्यरण्यान्यपि राजधानी ॥ ३ Fe | | 
श्रीमानों के लिये जंगल भी राजधानी के सेमनि ही सुखद बन . 
जाता है । | | FO 
tt भवति प्रायेण मतिविपयेस्ता ॥ ३५) 
का विनाश निकट होता है उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। 
(पुण्यबतः पुरुषस्य न क्वचिदप्यस्ति दौःस्थ्यम्‌ ॥ ३९) 
पण्यात्मा पुरुष की कहीं भी दुर्गंति नहीं होती । 
(_देवानुक्कूलः कां सम्पदं न करोति विघटयति बा बिपदम्‌ ॥ ३६ ॥ ) 
` "जब देव अपने अनुकूल होत! हे तब कौन सी सम्पत्ति नहीं सुलभ हो 
जाती और कोन विपत्ति दूर नहीं हो जाती । 
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८ असूयकः पिशुनः, कृतघ्नो दीघरोष इति कर्म घाण्डालाः ॥ ४०॥ 
संदा दुसरों के गुणों में दोष निकालने बाला निन्दक पुरुष, उुगलखोर, 
कृतघ्न ओर अपने मन में किसी के प्रति बहुत दिनों तक क्रोध को बनाए. 
रखने वाला ये चार अपने कर्मो से चाण्डाल हैं ओर पांचवां तो जाति से 
होता है । ) 
(ओरसः, क्षेत्रजा, दत्तः, कृत्रिमो, गूढत्पन्नोउपविद्ध एते षट्‌ पुत्रा 
दायादाः पिण्डदाश्च ॥ ४१ ॥ 
. अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न ओरस पुत्र, पराई स्त्री से उत्पन्न क्षेत्रज,. 
बन्धु-बान्धवों से दिया गया दत्तक पुत्र, युद्ध आदि के द्वारा जीता गया अथवा 
किती संकट से मुक्त कर पाला-पोसा गया कृत्रिम पुत्र, चोरी से पदा किया 
गया गूढोत्पन्च पुत्र ओर पति के परदेश चले जाने या मर' जाने के बाद 
उत्पन्न अपव्रिद्ध ये छह प्रकार के पुत्र अपने दायाद ओर पिण्डदाता होते हैं ।) 
देशकालकुलापत्य्रोसमपेश्चो दायादत्रिभागोऽन्यत्र यतिराजङ्गुला- 


भ्याम्‌ ॥ ४२ ॥। | 
सन्यासियों ओर राज-परिवार को छोड़कर दायाद का निर्णय देश, समय | 


वंश, सन्तान और स्री को दृष्टि से किया जाता है । अर्थात्‌ सम्पत्ति के 
चंटवारे के विषय में विभिन्‍न देशों में विभिन्‍न नियम ओर मूर्त प्रचलित है । 
(अतिपरिचयः कस्यावज्ञां न जनयति॥ ४ भ्र | 
अत्यधिक परिचय से किसका अनादर नहीं होता । 
(शृत्यापराषे स्वामिनो दण्डो यदि भृत्यं न मुञ्चति ॥ 8४ ॥ 
भृत्य की युद्धि स्वामी छोड़ नहीं देता तो भृत्य के अपराध से स्वामी को 
दण्ड मिलता है ।/ 
` अलं महत्तया समुद्रस्य यः लघं शिरसा बहत्यधस्ताच्च नयति 
शुरून्‌॥ ४५ ॥ 
. समुद्र को महत्ता व्यथं हैं जो कि हलकी सारहीत वस्तु को ऊपर तैरने 
देता है ओर गुरु अर्थात्‌ सारयुक्त ठोस चीज को डुबा देता हैं। ) 
(रतिमन्त्राहारकालेषु न कमप्युपसेवेत ॥ ४६॥ 
मेथुन कमे, मन्त्रणा, ओर भोजम के समय किसी को समीप न 
रहने दे |. 
(सुष्ठु परिचितेष्वपि तियेक्षु विश्वासं न गच्छेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
बहुत हिल-मिल गवे ब भी तियंग योनि के पशु-पक्षी आदि पर 
विश्वास नहीं करना चाहिए । 


मन्तवारणारोहिणो जीवितव्ये सन्देहो निश्चितश्चापायः |। 9८ ॥ 
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मतबाले हाथी पर चढ़ने वाले का जीवन संशय में पड़ जाता है ओर 
नाश निश्चित रहता है । 
(अस्यथ ह्यश्चविनोदोऽङ्गभन्गमनापाद्य न तिष्ठति ॥ ४६ ॥) 
घोडे के संग बहुत खिलवाड़ करने से कोई न कोई अङ्ग-मङ्ग हुए बिना 
नहीं रहता । | 
(#णमददानो दासकमेणा निहरेत्‌ ॥ ४० ॥ ) 
ऋण न दे सकने. पर दास कमं द्वारा ऋण दूर करना चाहिए । 
( अन्यत्र यतित्राह्मणक्षत्रियेश्यः ॥ ५१ ॥। 
यति, ब्राह्मण और क्षत्रियों को छोड़कर अर्थात्‌ संन्यासीब्राह्मण ओर 
क्षत्रिय पर यदि ऋण हो ओर वह न दे सके तो उनसे नोकरी लेकर ऋण नहीं 
"पूरा करना चाहिए । 
. , तस्यात्मदेह एव बेरी यस्य यथालाभमशनं शायनं च न सहते ॥५२॥ : 
जो यथालाभ भोजन न कर सकं और सोन सक उनके लिये अपना 
शरीर ही शत्रु के तुल्य होता हे । 
तस्य किमसाध्यं नाम यो महामुनिरिव सत्रीन्नीनः सबेक्लेशसह 
सबंत्र सुखशायी च ॥ ५३ ॥ 
जो महामुनि कै सम्रात सब प्रकार का ओर सब का अन्न प्रहण कर ले 
सब प्रकार का क्लेश सह ले ओर सर्वत्र सुखपूवंक सो सके उसके लिए कोई 
भी काम असाध्य नहीं है । 
(_्लीप्रीतिरिब कस्य नामेयं स्थिरा लच्मीः॥। ५४ ॥) | 
स्त्री की प्रीति के समान यह लक्ष्मी भी किसके पास स्थिर रह 
सकी है? 
_ ९ परपशुन्योपायेन राज्ञां बललभो लोकः || ५५ ॥ ) 
लोग दूसरों की चुगली ओर निन्दारूप उपाय से राजा के प्रियपात्र 
बनते हैं । 
(नीचो महत्त्वमात्मनि मन्यते परस्य कृतेनापवादेन ।। ५६ ॥ / 
नीच पुरुष दुसरे को निन्दा करके अपना महत्त्व मानता है। 
` न खलु परमाणोरल्पत्वेन महान्‌ मेरुः किन्तु स्वगुणेन ॥ ५७॥ / 
परमाणु सबसे छोटा पदार्थ है इस दृष्टि से महान्‌ मेरु पवंत की प्रशंसा 
नहीं को जाती, किन्तु उसके गुणों के कारण । 
_. ने खलु विरिकिचे महान्को मान्ति कलुव्तिमनीबाः २ २4 0 
` ` महान्‌ व्यक्ति बिना किसी कारण के ही किसी के प्रति कलुषित भावना 
चाले नहीं होते । 
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(स॒ वह्नेः प्रभावो यत्प्रकृत्या शीतलमपि जलं भवत्युष्णम्‌ ॥ ५६ ॥) 
ह अग्नि का प्रभाव है कि स्वभावतः शीतल भी जल उष्ण हो 
जाता है । 
(सुचिरस्थायिनं कायोर्थी साधूपचरेत ।। ६० i) 
किसी कार्य को सिद्ध करने फे लिये किसी स्थायी प्रामाणिक अथवा 
स्थिर बुद्धिवाले की सम्यक्‌ सेवा करनी चाहिए। 


(स्थितेः सहार्थोपचारेण व्यबहारं न कुयोतू ॥ ६१॥ 

किसी स्थित अर्थात्‌ धन-धान्य की प्रुरता के कारण स्थायी अर्थात्‌ 
घनी व्यक्ति के साथ छोटे आदमी को अथं-व्यवहार अर्थात्‌ रुपये पसे के लेत . 
देन का सम्बन्ध नहीं करना चाहिए!) 


(सुत्पुरुषपुरश्चारितया शुभमशुभं वा कुबंतो नास्त्यपबादः घ्राणः 
ल्यापादो वा ॥ ६२ ॥) 
सत्पुरुषो की सेवा में लगे रहने पर भला-बुरा कुछ भी करे उससे उसको 
निन्दा अथवा प्राण सद्धुट नहीं होता । 


(सेम्पत्‌ सम्पदमनुबध्नाति विपच्च विपदम्‌ ॥ ३३) 
सम्पत्ति से सम्पत्ति बढ़ती है ओर विपत्ति से विपत्ति । 
(गोरिव दुग्धार्थी को नाम कायीर्थी परस्य सञ्चारं बिचारयति ॥६४॥) 
जिस प्रकार दूध चाहने वाला यह कब सोचता है कि गो कया भक्ष्य- 
अभक्ष्य खाती है इसी प्रकार अपना प्रयोजन सिद्ध करने बाला व्यक्ति भी 
उस व्यक्ति के कायं-अकायं पर विचार नहीं करता 7) 


(शाखबिदः खियश्चानुभूतुणाः, परम्‌ आत्मानं रंजयन्ति ॥ ६५॥ 
शास्त्र-ज्ञानी योर स्त्रियां गुणों के अनुभव को प्राप्त कर कैवल अपने को 
शुख बनाती हैं। अर्थात्‌ शास्त्रज्ञ पुरुष विद्या के गुण से आत्मावन्द में मग्न 
रहता है ओर स्त्रियाँ अपने गुणों के कारण दूसरों की प्रिय बनकर अपने को 
सुखी करती हैं ।) 
त्रगतमपि राजानं नावमन्येत, क्षात्र हि तेजो महती पुरुष- 
देवता ॥ ६६ 
. चत्र में ज बने हुए राजा का जपणान नहीं करर उररुए ५ शाकब्िणस्व 
का तेज महान्‌ देवता रूप में वत्तंमान होता है । 
कायमारभ्य पयोलोच: शिरो मुण्डयित्वा नक्षत्रप्रश्नइव ॥ ६४ ॥ 
काम प्रारम्भ करने के अनन्तर उसके शुभाशुभ प्रर विचार करना वेसा 
ही व्यथं है जैसे शिर का मुण्डन करा लेने के अनन्तर शुभ नक्षत्र पुछना। | 


प्रकीण समुद्देशः १६६ 


(ऋणशेषादू रिपुरोषादिबाबश्यं भवति, आयत्यां भयम्‌ ॥ ६८ ॥) 
ऋण के शेष रहने देने से शत्रु के शेष के समान ही भविष्य में अवश्य 
संकट भ्राता है । 
( नवसेबकः को नाम न भवति विनीतः ॥ कल 
कौन नया सेवक विनीत नहों होता, प्रारम्भ में तो सभी नोकर-चाकर 
बड़ी नम्रता प्रदर्शित करते हैं पर जो आगे चलकर पुराना होनेपर' भी नम्र 
बना रहे वही उत्तम सेवक है । 
(यथाप्रतिज्ञं को नामात्र निर्बीहः ॥ ४० || 
इस जगत्‌ में अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार कोन अपना जीवन-निर्वाह कर 
वाता है अर्थात्‌ संसार में अनेक अप्रत्याशित घटनाएं ओर कठिनाइयां उप- 
स्थित होती हैं जिनसे मनुष्य जैसा चाहता है वेसा जीवन निर्वाह नहीं कर 
पाता । 
पु ( अप्राप्तेडर्थ भवति सर्वोऽपि त्यागी ॥ +१) 
घन न मिलने पर सभी त्यागी बन सकते हैं । अर्थात जब तक मनुष्य के 
'पास पेसा नहीं आता तभी तक वह तरह-तरह के दान-यज्ञ आदि के मनोरथ. 
करता है बाद में पैसा भा जाने पर वह दान आदि शुम कर्मो से मुख मोड़ 


जेवी है... 
५ अथीथी नीचैराचरणान्नोहिजेत्‌ , किन्नाधो ब्रजति कपे 
जलार्थी ॥ ७२ ॥) 


घनामिलाषी अथवा,प्रयोजनार्थी को किसी प्रकार का क्षुद्र कायं करने में 
संकोच नहीं करना चाहिए क्या जलामिलाषी पुत्र कुआं खोदते समय नीचे 
नहीं जाता । | 
(स्वरामिनोपहतस्य तदाराधनमेव निश्वृतिहेतुः, जनन्या ऋतविश्रियस्य 
हि बालस्य जनन्येव भवति जीवितव्यकारणम्‌ ॥ ७३ i) | 
स्वामी के द्वारा दण्डित या ताडित होने पर उसी की आराधना करने से 
ही सुख मिलता है, कुपित माता जब बालक को मारती है तब अन्त में. 
वही माता ही उसके जीवन का कारण होती है। अतः मालिक द्वारा निकाले. 
गये नोकर को पुनः उसी को सेवा से प्रसन्न कर अपनी नोकरी आदि प्राप्त 
करनी चाहिए । i 
क [ इति प्रकोणसमुद्देशः ] 
इति सकलताकिकचक्रचूडामणिचुम्बितचरणस्य रमणीयपत्रवपद्या- 
शन्महावादिबिजयोपाजितकीत्तिमन्दाकिनीपबित्रितत्रिसुबनस्य परतपश्चः 
रणरत्नोदन्बतः श्रीनेमिदेबभगबतः ग्रियशिष्येण वादीन्द्रकालानल- 


२०० _ | नीतिबाक्यासृतम्‌ 


श्रीमन्महेन्द्रदेवभट्टारकानुजेन स्याद्वादाचलसिंह, ताकिकचक्रबादीभ- 
पञ्चानन, वाकक्लोलपयोनिधि, केकिकुलराजकुल्षरप्रश्नति प्रशस्ति-प्रस्ताबा- 
. लङ्कारेण षण्णवति प्रकरण-युक्तिचिन्तामणि ( त्रिवगे ) महेन्द्रमातलि- 
संजल्प-यशोधरमहाराजचरित-महाशाख-वेधसा श्रीमत्सोमदेबसुरिणा 
विरचितं नीतिवाक्यासृतं नाम राजनीतिशाख्ं समाप्तम्‌ । 
श्रीः शुभं भूयात्‌ | 
नीतिवाक्यामृतं सम्पूणम्‌ | . ` 

समस्त ताकिकचक्रघूडामणियों से वन्दनीय, पचपन महान्‌ वादियों के 
विजयी, उत्कुष्टतपश्चर्या के सागर भगवान्‌ नेमिदेव के प्रियशिष्य, वादीन्द्र- 
कालानल-श्ञोमान्‌ भट्टरक महेन्द्रदेव के छोटे भई-स्याद्वाद-अचर्लासह, 
ताकिकचक्रवादीभपः्ानन, वाक्षह्लोलपयोनिधि-क्ेकिकुलराजकुञ्जर इत्यादि 
प्रशस्तियों से अलङ्कृत षण्णवतिप्रकरण, युक्ति-चिन्तामणि, ब्रिवगं-महेन्द्र- 
भातलिसंजल्प, यशोधरमहाराजचरित के रचयिता महाशाजों के विधाता 
श्रीमान्‌ सोमदेवसुरि द्वारा विरचित नीतिवाक्यामृत नाम का राजनीतिशाक 
समाप्त हुआ । भगवती श्री कल्याणकारिणी हो । 
नोतिवाक्यामृतसमा्। . .____.. 
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